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स्व० राजा राममोह 
के स्थान पर आधुनिक 


हमने स्वाधीनता प्राप्त कर ली दम यद्रपि वह खौंदर्त भारत को है। इसका 
प्रभाव हमारे शिक्षा, साहित्य, कृषि, उद्योग आदि सभी क्षेत्रों पर पड़ा 
रहा है, ओर अनत्र हमारी सभी प्रकार की जाणशति का माग प्रशस्त हो 
गया है। 

वह समय चड़ी तेजी से आ रहा हैं, जब भारतवष उन्नत होकर दीन- 
टुखी मानव जनता को शुभ सम्देश देगा और विश्व-परिवार में अपना 
योग्य स्थान प्रात करेगा | जरूरत है कि हम जाणति के रूप को अच्छी 
तरह समझे और, जिस क्षेत्र में हमारी ' रवि और योग्यता हो, उसमें 
भरसक अपना फज पूरा करे । 

भारतोय जाणति का विषय इतना महान और उसका मौजूदा 

स्वरूप हमारे सामने इतना नज़दीक है कि उस पर दो-ढाई सौ सफे की 
छोटी सी पुस्तक में अच्छी तरह विचार करना बहुत ही कठिन है। फिर 
भी जहाँ तक बन आया, उसका परिचय देने की कोशिश की गई है। 

इस पुस्तक का पहला संस्करण १६२० में, दुसरा १६३४ में, 
तीसरा १६३६ में, और चोथा १६४५ में, हुआ था । अब यह पॉचवों 
संस्करण है | जिन महानुभावों और संस्थाओ ने इस पुस्तक का प्रचार 
करके हमें इसका नया-नया संस्करण तैयार करने का सुञ्रवसर दिया है, 
उन सब का हम बड़ा अहसान मानते हैं । 


विनीत 
ट्ट्क ब्वेम्णा 
)१ जाव्याय बाला मब ८४ 
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एक निस्तेज संस्था-- इस संस्था के लिए आवश्यक कार्य--राष्ट्रीय स्वयं- 
सेवक संघ--सिक्‍्खों की बात--मुसलमानों यें सामाजिक जाणति--कुछ 
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उत्पादन बढ़ाने की योजनाएँ--किसान-आन्दोलन--आम-पंचायतें--- 
खतंत्र भारत की पंचायतें और किसान--विशेष वक्तव्य । पृष्ठ ६ ७---८६ 
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भारतवर्ष की प्राचीन सम्ृद्धि--मशीनों का युग--कम्पनो के समय 
में औद्योगिक हास--ओऔखद्योगिक उन्नति का आरम्भ--खदेशी और . 
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यद्ध---शासन में परिबत्तन--आतंक श्र सशसत्लर क्रान्ति--करांग्रे स की 
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सरकारो का इस्तीका--लीग की राजनीति--पराकिस्तान--क्रिप्स बोजुना 
ओर पाकिसान--भारत-छो डो-प्रस्ताव--करो या मरो---आ जा द-हिन्द- 
संगठन--वेवल योजना की असफलता--जनता का संकट--नौसेनिक 
संघर्ष--मंत्रिमिशन योजना--अस्थायी सरकार--प्रत्यक्षु सं धर्म---विधान- 
योजना में परिवर्तन--दो ओऔपनिवेशिक राज्य; भारतीय सड्ड और 
पाकिस्तान--देशी राज्य और भारतीय सच्च--देशी राज्यों में लोकतंत्र--- 
विशेष वक्तव्य | पृष्ठ १६४-२२७--- 
(१२) उपसंहार 

. प्राक्थन--हमारा क्तेव्य--बाण्त भारत--भारतीय जाशति से 
संसार-दित---मानव समाज को संदेश--संसार के इतिहास में भारत 
जायति का स्थान | पृष्ठ २२८-२३२ 


पहला अध्याय 
जागति-कब ओर क्‍यों ? 


जिस दिन होगा जायति दान-- 
प्रभुवर / उस दिन फिर भारत का होगा गौरव यान | 
जिस दिन होगा जादति दान ॥?॥ 
धार्मिक, सामाजिक विषयों पर जमां रहेगा ध्यान | 
शिक्षा फेल जायगी, होगा शुति साहित्यिक ज्ञान | 
जिस दिन होगा जायति दान ॥१॥ 
सचमुच औधोगिक पंधों में होगी वृद्धि महान्‌ | 
कोटि-कोटि भारत संतरति का' होगा पुनरुत्थान | 
जिस दिन होगा जागति दान ॥२॥ 
--कर्ण कर्वि 


जागृति ण्क़ कुदरती घटना है--रात के बाद दिन होता है | 
पेड़ और पौधे सोते और जागते हैं | पशु पक्षिया ओर आदमियों की 
नींद ओर जाग्ति होती है, तो सोते हुए देशों के जागने कीआशा करना 
अनुचित नहीं । बीमारियां का इलाज होता है, रोगियों को मरे हुओ में 
गिनती करना भूल है, तो पिछडे हुए या कमज़ोर और दुखी राष्ट्रो की 
स्त्यु का हिसाव लगाना बुद्धिमानी को बात नही है। हों, राष्ट्री की 
वीमारो और नींद मनुष्यों को कई कई पीढ़ियो तक रह सकती है, और 
उनके उत्थान तथा जाशति की आशा और कल्पना करने के लिए 
निस्संदेह विशेष उदार बुद्धि की आवश्यकता है । 

जागृति का अभिप्राय---जाणति? हमारे प्रतिदिन के व्यवहार 
की भापा का शब्द है| तथापि इस पुस्तक में इस विषय का विवेचन होने 
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से 
जाग्रति मनुप्य की वह दशा हैं, जिसमे उसे अपनी अवस्था ओर परिस्थिति 
का ज्ञान होता है, वह दोपों और विकारों को दूर करके अपना सुधार 
या उन्नति करने के प्रयत्न करता है, चाहे ये प्रयत्न कितने ही मन्द गति 
के हों, अथवा कुछ दशाओं में वे असफल भी क्योंन हो। इसी प्रकार वह 
देश जाग्त कहा जा सकता है जिसको जनता सामूहिक और संगठित रूप 
में अपनी धार्मिक, सामाजिक या राजनैतिक थश्रादि स्थिति का विचार 
करती है, और विविव बाधाओं का निवास्ण करके, सत्र विपयों 
मे यथेष्ट सुधार करती हुई संसार में थ्रपना उचित स्थान पाने का प्रयत्न 
करती है | इसके विपरीत, लोगो का अ्संगठित रहना, अपने आप को 
बहत उन्नत या ऊँचा मानकर अभिमान करना, निष्किय बने रहना, 
आस पास के देशों से कुछ सम्बन्ध हो न रखना जाणति के अभाव के 
लक्षण हैं | जाणत देशों में नाना प्रकार के आविप्कार, सुधार, संशोधन, 
ओर नये विचारों का आगमन होता रहता है: उन देशो के आदमों 
मिथ्या संतोप तथा अहड्बार का तिरस्कार करते है | इस प्रकार जनता*की 
होशियारी स परिवतन, सुधार ओर उन्नति करना हो उसकी जागणति दें । 
विविध इृष्टिकीणु--जागति को अवस्था को भिन्न-भिन्न आदमी 
जुदा-जुदा दृष्टि से देखते हैँ। प्रायः विवेकशोल लेखको, और दूरदर्शी 
हानुभावों के लिए, तथा मनुष्य मात्र से प्रेम करनेवाले निस्ख्वार्थी 
मसजनं के लिए किसी देश की जाग्ति का दृश्य आनन्ददायी होता है। 
परन्तु उन लोंगों के लिए, जिनके स्वार्था में बाघा आने की सम्भावना 
हैं, जिन्हें पुरानी आदतें छोड़कर नया ढड़ू अपनाना नहीं रुचता, जाशति 
की प्रारम्भिक स्थिति बहुधा कष्ट देनेवाली होती है | बहुत से आदमियो 
को बात-बात में आशंका होती है | सामाजिक, धार्मिक, तथा राजनेतिक 
आदि हर प्रकार के काम में गड़बड़ी, असन्तोप और कठिनाईयों उप- 
स्थित होती हैं, जिन्हें देखकर साधारण आदमी प्रसन्ननहीं हो सकता | 
तथापि जाग्ति की यह स्थिति, देश की भावी कल्याणकारी दशा के लिए, 


इस शब्द के अर्थ पर कछ विशेष विचार किया जाना आवश्यक है | 


हि 


| 


जागति-- कब और क्यों? ३ 


वेंसी ही आवश्यक तथा अनिवार्य हे, जैसी सुहवनी सन्त ऋतु के लिए 
पतभड की मीसम होती है । इसलिए हर देश के निवासियों को अपनी 
आपत्तियों से न घतराकर जायति का हार्दिक स्वागत करना चाहिए । 

जागृति का क्षत्र--जाणति के प्रभाव ओर त्षेत्र का अनुमान 
साधारण संकुचित विचार वाल को नहीं हो सकता | बहुधा एक प्रकार 
को लद्दर बहुत छोटे से रूप में पैदा होकर भोरे घीरे विराट रूप धारण 
कर लेती है । धार्मिक ल्वतन्त्रता के आन्दो लन का सामाजिक, साहित्यिक 
तथा राजनेतिक आन्दोलन में परिणत होना राट्रो के इतिहास की 
साधारण प्रटना है। निस्सन्देह एक शक्ति उत्पन्न होने की देर है; फिर, 
उप्तका रूप बदलना ब्रडो बात नहीं है | इसो प्रकार एक देश की जाशति 
चहुधा विस्तार पाकर न केवल आसपास के देशों में ही अपना प्रभाव 
डालती है, वरन्‌ श्रनुकूत अवस्था होने पर सात समुद्र पार तक अपना 
जहर दिखा सकती है | 

अठारहवीं सदी के अन्त और उन्नीसवीं सदी के प्रारम्भ में योरपीय 

महाद्वीप के फ्रॉस देश में जो स्वाधोनता और प्रातृभाव का उदय हुआ, 

उस पर संयुक्त-राज्य-अमरीका की स्वाघोनता का बहुत प्रभाव पडा 
था। ब्रासवीं सढी में प्रथम योरपोय महायुद्ध ( १६१४-१८ ) और 
पीछे रूस जारशाही के अन्त, सोवियठ शासन की स्थापना, और 
समाजवाद आन्दोलन ने संसार के कौनसे देश में हलचल पैदा नहीं की ! 
ओर, दूसरे महायुद्ध ( १६ ३६-४४ ) का असर किस देश पर नहीं पड़ा ! 

जागृति का प्रारम्भ--किसो देश में जाण्ते होनेके लिएजनता 
के कष्टो या संकठो का होना जरूरी है, परन्तु वहो काफी नही है; साथ में 
उनको महसूस करनेवाली चेतन शक्ति को भो आवश्यकता है। इस का 
अशप्लिप्राय यह है कि जाशति आरम्भ होने के लिए वह अवस्था कदापि 
अनुकूल नहीं, जब कि लोगो को कष्ट या अत्याचार सहन करने को ऐसी 
आदत हो कि वे उन की अत्याचार ही न समझे; वे उन्हें साधारण बात 
मानकर चुपचाप वेठे रहे | 


है 
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्क चोद 
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मी देश के मन वदों होनेवाले अत्याचारों या क्लेशा को 
उनके दर करने के उपाय सी 
दितादन भा प्रवनन करते दे। थे श्यन्‍त आरम्स में बहघा शान्तिमय 
ऐड दे! यदि इनसे सफलता मिलज़ानों दे तो मामला जल्दीनिपट जाता 
“| परन्तु यदि अधिकारी बय अपने साथ या अजान के कारण, अत्या- 
दर ने करके उलठा आन्दोलन को ददाते हैं, 
आर आमता आगरने छट्ों का अनुभव करने की शक्ति बनाए रखती ८ 
ही उनके अमम्तोप छो मात्रा इती आती है; आदमी उम्र उपाय 
तम में लाने लगते ४, संग्राम अधिकाबिक विकट रूप धारण 


आर कि अभय मुशै 
० के [ ई, [ 


न २५५ 


हा तक ऑशकिक हु 
प्रमुनव करने लगने | तो 
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वंचित रहना, जीते-जी मृत्यु की वेदना अनुभव करना है| तो भी, वे 
जहाँ तक हो सकता है, अपना क्तंव्य पालन करने से नहीं हठते | 

भेद-आन्दोलनों को दमन करने के लिए एक और उपाय भी 
काम में लाया जाता है। नेताओं में फूट डालने की कोशिश को जाती 
है | यदि यह सफल हो जावे, उनमे अलग-अलग दलबन्दी हों जावे 
तो लोगो के सामने बढ़ी विकठ समस्या पेंदा हो जाती है। वे सहज 
ही यह नहीं जान सकते कि कौनसा नेता उन्हें आदश लक्ष्य की प्राप्ति 
कराने मे अन्त समय तक मदद देता रहेगा, ओर कौनसा बीच मभू- 
धार में उनका साथ छोड़ देगा; अथवा, कौनसा कार्यकर्ता अपने शुद्ध 
अन्तःकरण से काम कर रहा है, और कौनसा, अधिकारी-वर्ग के माया- 
जाल में फसा हुआ हैँ । 

आतंककारी आन्दोलन---जाण। त के आन्दोलनो में ज्यो-ज्यों 
अधिक समय लगता है, त्यो-त्यों उसका स्वरूप अधिकाधिक उग्र होता 
जाता है। साधारण अधिकांरी अपने वपोती समझे हुए अधिकारों 
ओर स्वार्थों का सहसा त्याग करना नहीं चाहते ( चाहे वे यह जान 
भो ले कि वे अधिकार या स्वार्थ असल में न्याथ-विरुद्ध हैं ), जब तक 
कि वे उनको छोड़ने के लिए मजबूर या लाचार न कर दिए जाबे। वे 
अपने मान, या इजत को बनाए रखने के लिए जी-तोड़ कोशिश करते 
हैं| एरन्तु धीरे-धीरे जनसाधारण भी अपने जानमाल की माया-ममता 
छोड़ कर अपने उद्दे श्य-सिद्धि के लिए विविध कार्य करने लगते हैं, 
ओर इसके फल॑-स्वरूप आनेवाली सब मुसीबतों का हंसते-खेलते स्वागत 
करते हैं | 

कुछ दशाओ में जब लोगों को खुले-आम आन्दोलन नहीं करने 
दिया जाता, अर र कार्यकर्ताओं का घोर दमन किया जांता है तो आन्दोलन 
गुप्त, हिन्सक और आतंककारी रूप धारण कर लेता है। यह तो स्पष्ट 
ही है कि आतंकवादी कार्यकर्ता में उत्त८ देशभक्ति की भावना होती है, 
वह अपनो जान हथेली पर लिए फिरता है और बड़े-बड़े साहस के काम 


# 
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कर डालता है | उसके उदाहरण को देख-सुनकर दूसरे आदमियों मे भी 
कुछ कर-गुजरने को भावना पैदा होती है, खासकर जिनमे जवानों का 
जोश होता है ओर जो आगे-पोछे का विचार कम करते हूँ | इस प्रकार 
देश-प्रेमो ओर साहसी लोगों की संख्या बढ़ती है। कुछ आदमी धन से 
भी सहायता करते हैं। लोगों मे त्याग और बलिदान की भावना 
बढ़ती है । “ 
परन्तु इसकी सीमा बहुत परिमित ही रहती हैं। आतंककारियो के 
काम गुपचुप होते हैं | वे अपनी योजनाएँ सर्वंसाधारण में प्रकठ नहीं 
करतें--प्रकठ करने में यह भय रहता है कि कही भेद न खुल जाय । 
इस प्रकार उनसे सम्पक में आनेवाले, उनसे प्रत्यक्ष सहानुभूति रखने- 
वाले कम ही रहते हैं । फिर, क्योंकि उनके काम अधिकतर किसी अधि- 
कारी की हत्या करने या कहीं डाका डालने आदि के होते हैं, उन्हें 
जनता का नैतिक समर्थन नहीं मिज्ञता | उनका संगठन यशथेष्ठ व्यापक 
नहीं होता । बड़े देश में यह बात उनकी सफलता में बहुत ग्ाधक होती है | 
प्रायः एक प्रान्त के आतंककारियों को दूसरे प्रान्तवालों से मिलने-जुलने 
ओर विचार-विनिमय करने का प्रसंग नहीं आता ; इससे कोई 
व्यापक योजना एक-साथ संव जगह अमल में नहीं आती। अगर एक 
जगह दो-चार अधिकारियों को मार भो डाला. गया तो इससे शासन- 
यंत्र बदला जाना आवश्यक नहीं हे; सम्भव है अधिकारियों की ओर से 
अर भी अधिक कड़ाई बर्ती जाने लगे; पुलिस और फौज तथा खुफिया 
पुलिस आदि को शक्ति बढ़ा दी जाय, और स्वसाधारण जनता को कठि- 
नाइयों पहले से भी अधिक हो जायें | हाँ, ऐसा होने पर जनता को 
शासको के अत्याचारो का और अधिक परिचय मिल सकता है। 
निदान, आतंककारी आन्दोलन से जन-जाणंति को गोण रूप से 
या ऋुणिक प्रोत्साहन भले ही मिले, उससे वास्तविक जन-जाग्रति 
नहीं होती |# 


#लेग्वक की दिशी राज्यो की जन-जागति? से | 
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जनता को विजय--जाशति में यथेष्ठ विजय प्राप्त करने के 
लिए घेयपूर्वक कार्य होते रहना चाहिए। कभी-कभी इतिहास में 
ऐसा भी देखा गया है कि एक देश के निवासियों के दुःखो से दूसरे देश के 
उदार सज्जन सहानुभूति करने लगते हैं, निःस्वार्थ भाव से तरह-तरह की 
सहायता देते हैं। परन्तु जिस प्रकार कोई राष्ट्र अधिकांश अपने ही 
प्रयत्नो से बनता (खड़ा होता) है, उसी प्रकार, वह प्रायः अपने ही 
उद्योग से जाण्त होता है | विदेशी सहायता कुछ अंश में सहायक हो 
सकतो है, परन्तु प्रत्येक देश के उत्थान के लिए यह श्रावश्यक है कि वह 
अपनी ही संतान के तन, मन, धन के भरोसे रहे | 
प्रजा के सच्चे और अच्छे आन्दोलन में भी यह ज़रूरी नहीं 
है कि प्रथम प्रयत्न में ही मनोरथ सिद्ध हो जावे। बहुधा आन्दोलन 
कुछ समय के लिए दब जाते हैं, और सफलता-प्राप्ति के लिए बारबार 
कोशिश करने की नीति काम में लानी होती है | समझदार कर्मवीर यह 
आशा अर विश्वास रख कर काम करते हैं कि अ्रन्त में सत्य की विजय 
निश्चित्‌ औ।र अनिवार्य है। वे नीच में, समय-समय पर आनेवाली 
बाधाओं से बिलकुल' नहीं घत्रराते, अपना धीरज बनाए रखते हैं, श्र,र 
अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं | 
विजय का साधन; सत्याग्रह--विजय पाने के लिए हिंसक 
- अहिंसक सभी प्रकार के साधनो का प्रयोग होता आया है। हॉ,सर्वंसाधारण 
की दृष्ठि युद्ध के स्थूल साधनों पर, हिंसक अखत्रों और कार्यो पर अधिक 
रहती है; नेंतिक गुणों और अहिसक उपायो की महत्ता की ओर लोगो 
का ध्यान बहुत कम जाता है | भारतवर्ष में, धामिक या सामाजिक क्षेत्र 
में, व्यक्तियो द्वारा अहिंसा जत्ति का उपयोग चिरकाल से होता आया 
है। भक्त प्रहलाद की अपने क्रर अत्याचारी पिता हिरएयकश्यप पर, और 
महर्षि वशिष्ठ की श्रभिमानी विश्वमित्र पर, सत्याग्रह से विजय पाने की 
बात सब जानते हैं | ऐसे उदाहरण भारतवष के अलावा अन्य देशो के 
इतिहास में भी मिलते हैं । पर अब से कुछ वष पहले तक सत्याग्रह 


हु 
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आदि अहिन्सक उपायों का सामूहिक रूप से विशेष उपयोग नहीं किया 
गया था । राष्ट्रीय खतन्त्रता पाने के लिए ऐसे उपायों का अवलम्बन 
उपद्यास या मज़ाक समझा जाता था। नए-नए घातक दइथियारों वाज्ञी 
शासन-शक्ति के सामने प्रजा अ्सहाय मालूम होती थी | उसे अपने 
उद्धार का कोई रास्ता ही नहों मिज्नता था । जनता को ऐसे अन्न की 
ब्रात सुकाने का श्रेय, जो बहुत प्रभावशाली होने के साथ अट्विसक भी 
हो, महर्षि ठाल्सटठाय और महात्मा गाँधी आदि को दे । मानव समाज 
इस प्रयौग को उत्सुकता भरो निगाह से देख रहा है । 
मनुप्य जाति की काफी उन्नति न होने के कारण, अभी तक प्रायः 
पाशविक बल की तूती बोलती रही है, तो भी जान पड़ता है कि अन्र 
यह युग सत्याग्रह के निर्दाध अहिंसात्मक अख्र से जनता को सुसजित 
करके, उसे एक नई और अचूक शक्ति प्रदान करेगा । इसके प्रयोग से 
जनता अपनी विशाल शक्ति का परिचय पाएगी, ओर, यह युग जन- 
सत्ता का युग कहलाएगा । निस्सन्देह हमें इस बात की बड़ी उत्कण्ठा है 
कि राष्ट्रों को, सुधारों के लिए, रक्तपात की ज़रूरत न रहें | मनुप्य अपने 
आत्म-त्ल से काम लेकर दूसरे जीवधारियों से अपनी विशेषता का 
प्रमाण दे, और पशु-त्रल का प्रयोग अपने से नीचे दर्जे के जीत्रो अर्थात्‌ 
पशुओं तथा असम्य पुरुषों के लिए छोड़ दे । 
ऊपर हमने जाणति सम्बन्धी कुछ व्यापक ओर सिद्धांत की बातों का 
विचार किया है| इस युग में देश-देश में जागृति अ्र,र परिवर्तन हो रहा 
है | इन सब का अध्ययन अ।र मनन बहुत मनोरज्ञक और शिक्षाप्रद है 
परन्तु हमें यहाँ केवल भारतबध का ही विचार करना है | 
भारतवष मे प्रिवर्तन--दूसरे देशों की तरह यहाँ इस समय 
महान परिवतन हो रहे हैं। सामाजिक, घामिक, आधिक, साहित्यिक 
ओर शिक्षा सम्बन्धी आदि सभी विपयो में उथल-पुथल ओर क्रान्ति 
की भावना काम कर रहो है | प्राचीन रूढ़ियों को तक और उपयोगिता 
की कसौटी पर कसा जा रहा है | महिलाओं के शारोरिक और मानसिक 
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स्वास्थ्य का नाश करनेवाले पर्द को हटाया जा रहा है। विवाह 
सम्बन्धी आदेश और रीति-र्मो मे परिवतन हो रहे हैं। बाज्ञक 
और युवा अत्र बड़े-इदों को बाते बात वाक्य प्रमाणम! के भाव से 
अहण करने को तयार नहीं हैं । किसान और मज़दूर अपने कष्टो के 
लिए, केवल भाग्य को दोषी समझ कर नही रह सकते | आमीण जनता 
अपने कष्टो के विपय में सोचती है, कारण ओर कारय पर विचार करती 
हैं, ओर अन्य देशो से अपनी तुलना करतो है। शूद्र या नीच समझे 
जानेवालों को भी अत्र नई रोशनी मिल रही है । उन्होंने आप्मोदछर 
का बीडा उठा जिया है, और उसके लिए वे नाना प्रकार के कष्ट और 
त्थाग सहन करने को तैयार हैं। त्रद्यो का पालन-पोषण करने तथा उन्हें 
शिक्षा देने की नई-नई विधियों पर विचार हो रहा है । प्रत्येक लड़का 
या लड़को किस प्रकार राज्य का उत्तम नागरिक बनकर अपना अधिक- 
तम विकास कर सकता है, ओर देश के लिए अधिक से अधिक उप- 
योगी हो सकता है, इस विपय को सोचने-विचारने में अच्छे-अच्छे 
दिमाग लगे हुए हैं | इसी तरह प्राचीन धमं-ग्न्‍रन्थों को नई निगाह से 
देखा जा रहा है, जनता केवल उनको प्राचीनता के काश्ण ही उन पर 
अन्ध-विश्वास करने को तैयार नहीं । साहित्य की नवीन रचनाओं में 
निराला हो जोवन नजर आरहा है | नागरिको के अधिकारो तथा कर्तव्यों 
का नए सिरे से विचार हो रहा है। कहाँ तक गिनावें; संस्कार, सुधार 
ओर परिवर्तन आदि की विविध क्रियाएँ प्राचीन भारत को नवीन भारत 
बनाने मे विलक्षण रूप से कठिबद्ध हैं ! 
इस परिस्थिति को हम 'जाणति” कहते हैं। हमारी यह धारणा हैं 

कि प्राचीन समय में चिरकाल तक भारतवर्ष यथेष्ट उन्नत तथा गोरब- 

मय रह चुका है, बीच में वह कमजोर और पराधीन हो, चला था; 

अब फिर वह चेतन हो रहा है, वह निद्रा छोड़ रहा है, और पूरी आशा 

हैं कि थोड़े समय में वह समृद्ध तथा शक्तिशाली बनकर संसार में अपने 

महान्‌ कतंब्य का पालग करेगा, और विश्व की अधिकांश दीन-दुखी 
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जनता का ही नहीं, प्राणो-मात्र का कल्वाण करने में समथे होगा [| 

क्या यह वाम्तव में जाग्रति हैं ? यह पूछा जा सकता हैं 
कि क्या वर्तमान काल में, यहाँ होनेवाले विविश्र प्रयत्न ठीक डिशा मं 
ही हो रहे है ! क्या पराने विचारों वाले अनेक आदमी आधुनिक 
सामाजिक सुधारों से असन्तुट् और अप्रसन्न नही हैं ! क्या आर्थिक दृष्टि 
से भारतीय जनता श्रठारहवीं शताब्दी की अपेक्षा अधिक सुखी हैं ! 
क्या वत्तमान शासनपछ ति को कितने ही भारतवासी बहुत आशंका की 
दृष्टि से नहीं देख रहे हैं ?! ऐसे सवाल करनेवालों के भावों को ध्यान में 
रखते हुए भी, विचार करने से यंह साफ मालूम हो जायगा कि भारतवर्ष 
इस समय सचेत होकर अपनो स्थिति को सुधारने के प्रय॑त्त में लगा हैं | 
बह अन्य देशों से अपनी तुलना करता है, अपने अभावों को दूर कर 
रहा है; अ्र,र, चाहे कुछ दशाओं। में स्थिति कमी-क्रमी चिन्ताजनक भी 
होती है, यह महान देश अंत्र सुधार और उन्नति के लिए दृढ़ निश्चय 
या संकल्प किए हुए है, और इसे सफलता की पूरो आशा है | इसलिए 
वरतमान अवस्था को 'जाणशति! कहना उचित ही है । 

“आधुनिक जागृति से पहले की हालत - आधुनिक 
जागति से पहले की हालत के बारे म संक्षेप में यह कहा जा सकता 
कि हज़रत ईसा की अ्रठारहवीं सदी ने भारतवप को रोग-शब्या पर पड़ा 
छोड़ा | मुसलमानों की शासन-शक्ति खण्ड-खण्ड हो गईं थीं | फ्रांसौसी 
तर अंग्र ज़ जेसी वलवॉन, चंतुर अ।र साहसी जातियों के आक्रमण के 
मुकावले में, हिन्दू अपने साम्प्रदायिक या प्रान्तोव भेद-मांवो और अश्ञान 
आदि के कारण, राष््रीयता ओर खाधीनता की रक्षा करने में असमर्थ 
सात्रित हो रहे थे। वंहों का धर्म बडी चिन्ता पेंदा करेनेवाली हालत॑ 
मे था, समाज शारीरिक तथा मानसिंक दोनी दृष्टियो से दर्बल' था, उसे 
अपने भले-चुरे का ज्ञान बहुत कम रह गया था, और जो थोड़ा सा 
शान था, उससे भी यथेष्ट लाभ नहीं उठाया जा रहा था; जीने या मरने 
का विकठ प्रश्न सामने था | छोटे-मोटे अनेक चिकित्सक असफल हों 
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चुके थे | विविध प्रान्तीय आन्दोलन देश को चेतन ओर निरोग न कर 
सके थे | साधारण आदमियो को बडी बेकली हों चली थी, कितने ही 
कमसमभझ लोग निराश हो गए थे, अर दूसरों का बुरा सोचनेवाले 
मन ही मन फूले नहीं समाते थे । 

जागृति की सूचना -- उन्नीसवीं सदी के आरम्भ में बहुत थोड़े 
दूरदर्शी भारतीयों को स्वदेश के उज्ज्वल भविष्य में विश्वास रह गयां 
था | धम का उच्च ध्येव और कततव्यमय सामाजिक जीवन कौ श्रेष्ठता 
भुला दी गई था। स्वाथ, अत्याचार और पाखंड का निरंकुश शासन 
चल रहा था। भारत माता के अंग-अंग से 'त्राहिमाम, चराहिमाम! (मुझे 
बचाओ, मेरी रक्षा करो) की आवाज़ निकल-रही थी, और सम्भव था 
कि भारतोय राष्ट्र का विशाल भवन खंड-खंड हो जाता, और भारतीय 
सभ्यता के आदर्श मिठ जाते । ठीक ऐसे समय में भगवान कृष्ण के इस 
कथन की सत्यता का प्रमाण मिला कि जब आदमी धर्म से गिर जाते हैं 
तो उन्हे रास्ता बताने के लिए महान्‌ अत्माओं का शुभागमन होता है। 
यहाँ हिन्दुआ में स्वेश्री राजा रायमोहन राय और द्यानन्द तथा मुसल* 
मानो में सर सैयद अ्रहमद आदि ने अपना काय आरम्भ करके भावी 
जाणति को सूचना दी; उसका व्योरा अगले अध्यायों में क्रमशः दिया 
जायगा । पहले इस बात का विचार कर लिया जाय कि यहाँ मुख्यतया 
किन-किन बातो से जाणति की प्र रुणा हुईं या उंसमें सहायता मिलो | 

जागृति के कारण; (१) वश्व-परिस्थिति - उन्न॑सवी 
सदी से यातायात के सावनों को उन्नति होने से संसार के विविध 
देश एक-दूसरे के निकठ आते रहे है | संसार एक होता जा रहां है। 
उसके एक भाग में होनेवाली बडी-अडी घठनाओ का प्रभाव 
दूर-दूर के देशों पर पढ़े बिना नहीं रहता। ज्यो-ज्यों समय बीतता 
गया यह प्रभाव अधिकाधिक दृष्टिगोचर हुआ है ! बीसवीं सदी में, खांस- 
कर प्रथम महायुद्ध ने संसार के. सभी देशों में उथल-पुथल मचाईं। 
इंगलैंड उसका प्रमुख भागोंदार था, और मारतवर्ब उसके साथ बंधा 
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था| इस प्रकार इस महायुद्ध के समय से भारत का अ्रन्च देशों से 
सम्बन्ध बढ़ता गया | दूसरे महायुद्ध ने तो भारत को संसार के विविध 
भागों के और भी नज़दोक लादिया | पहले सामन्तवाद का विरोध, 
आर पीछे पजीवाद तथा साम्राज्यवाद का विरोध और जनतंत्र की 
स्थापना आदि--जो-नो विचार-धाराएं समय-समय पर उठती रहीं 
उनका सारतवर्ण पर भी प्रभाव पड़ता गया | 

(२) पाश्वात्य देशों का प्रभाव - विचार-घाराओ का 
आदान-प्रदान थोड़ा-बहुत सभी देशो से हुआ है, तथापि पाश्चात्य देशों 
के सम्यक का भारतीय जाग्रति से विशेष स्थान है। यों तो; योरप वाले 
यहाँ बहुत पहले से आने लग गए थे, इनका भारतोय जंबन पर कुछ 
विशेष प्रभाव अठारहवीं सदी के प्रारम्भ से पड़ने लगा औ।र फिर उत्तरो- 
त्तर बढ़ता रहा । दर्वल, अर रोगों भारत उनकी चमकीली सम्यता, 
नए रहनसहन और अनोखे रंग-ढठंग को देख कर चकित रह गया। 
यहाँ वालो के पुराने तथा संकुचित विचारों को नए, सजीव अं र प्रगति- 
शील विचारो का सामना करना पड़ा | 

इसके साथ हमारे दोप देखनेवाले समालोचको तथा ईसाई पादरियों 
ने उस समय की हालत से लाम उठा, हमारे अवगुण को खूब बढ़ा-चढ़ा 
कर दिखाया, और हम विश्वास दिलाना आरम्भ कर दिया कि हमारे 
पृव॑ज या पुरखे जड़ूली थे, और हम भी जड़ली हैं, भारतवर्ष कभी सब्य 
नहीं रहा हैं, और अब भी असन्य हैं । इन लोगों के ऐसा कहने का 
उद्द श्य यह रहा होगा कि भारतवासियों पर बारबार अपनी निनन्‍्दा सुनने 
से ऐसा मनोवज्ञानिक प्रभाव पढ़े किये अपना सम्मान और आत्म- 
विश्वास खो बेठें, और उनमे ऐसा मानसिक विकार पैंदाहो जावे कि 
वे हुकूमत करनेवाली और दूसरी गोरी जातियों से बराबरी का दावा 
करने 


रने का कभो विचार ही न करें | अथवा, उनका यह उद्दे दब रहा होगा 


090. 


कि उनक दशा के लोग जानले कि भारतवर्ष मे अंगरेज शासकों तथा 


न 
उस 


इसाइ धम-ग्रचारका का बड़ी-बड़ी कठिनाइयों सहनी पड़ती हैं, वे उनकी 
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नीति का विशेष विरोध न करें, और उन्हें भरपूर सहायता करते रहें | 
जो हो, भारतवासियों पर उनका जाद चल गया; और, इन्होने अन्धा- 
धुन्ध पश्चिमों बातों की नकल करने पर कमर कस ली । 
कुछ समय बाद इन बातो में परिवतेन होने लगा । योरपीय 
भाषाओं मे, संस्कृत के कुछ ग्रन्थों का अनुवाद होने से, योरपीय संसार 
भारतवर्ष के ऊँचे विचार, ज्ञान तथा सभ्यता से परिचित होकर उसका 
आदर करने लगा । इससे भारतवासी भी अपने प्राचीन गौरव को 
याद करने लगे। उन्हें यह मालूम होने लगा कि विदेशी रीति-नीति 
आदश नहीं, और योरपियन लोग देवता नहीं हैं तथा हम लोग भी निरे 
पशु नहीं हैं। हमारे उनके बहुत-कुछ गुण-दोष समान ही हैं; जो अन्तर 
हैं, उसका भलीभाति विचार करना चाहिए; यदि उनमें गुण हैं तो उनसे 
शिक्षा लेने में हानि नहीं | इस प्रकार विदेशी भावों की परख की जाने 
लगी, और स्वदेशी भावो का संचार हुआ | 
३ शित्ता और विज्ञान यद्यपि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को यहाँ 
शिक्षा का प्रचार करने में कोई रुचि न थी, उसे अपना व्यापार बढ़ाने 
के लिए कुछ कलकों की आवश्यकता होने पर उसने कुछ शिक्षा-संस्थाएँ 
खोलीं और कुछ की मदद की । इससे भी पहले ईसाई पादरियों ने देश 
में ईसाई धम फैलाने के लिए शिक्षा-प्रचार में कुछ योग दिया था । इन 
संस्थाओं में जो कोई शिक्षा लेने को आया, सत्र का स्वागत किया। 
इससे देश में नोची समके जानेवाली जातियों के लोगो में शिक्षा का 
प्रवेश होने से, उनके विचारों में उथल-पुथल तथा जाणति का भाव 
आना सहज हो गया | इसी प्रकार धममम-पन्थो के संस्कृत से जनता की 
भाषाओं में अनुवाद होजाने से जन साधारण को उनका ज्ञान दुलंभ न 
रहा; सत्र रहस्य, प्रकाशित होने लगा । ग्रन्थों का प्रचार सुल्लम करने का 
श्रेय छापेखाने को है| यह भी आधुनिक काल' की देन है। पाश्चात्य देशो 
ने (भौतिक) विज्ञान में जो उन्नति की थी, उसका भी यहाँ प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था । इन बातो का विचार आगे प्रसंगानुसार किया जायगा] 
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अस्त, देश में शिक्षा ओर वैज्ञानिक आविप्कारों का क्रमशः प्रचार बढ़ने 
से जनता को विविध प्रकार को विचार-सामग्री मिली, और जायति का 
मार्ग सुगम हुआ । 

४ अन्य देशों की जागांत- मनुष्य को भांति, देशों पर 
मी एक दूसरे का प्रभाव पड़ता है। जब्र जापान ने सामन्तशाहो को 
छोड़कर तथा वैध राजतंत्र स्थापित करके खूत्र उन्नति कर दिखाई, 
वुच्छु गिनी जानेवाली एशिया का एक छोंठा सा देश संसार का 
प्रथम अेणी का राष्ट्र बन गया, और उसने पश्चिम के विशाल रूस देश 
को युद्ध में हरा दिया तो इससे कुछ अंश में एशिया भर का मस्तक 
ऊँचा हो गया और भारतवर्र भी अपनी शक्ति का विचार करने 
लगा । 

गत वर्षा में अरब, मिश्र, ठर्की, फ्रारिस, अफगानिस्तान आदि 
मुस्लिम देशों में अच्छी प्रगति हुईं । खासकर क्रान्तिकारी नेता गाज़ी 
मुस्तफा कमालपाशा ने ठरकी से धार्मिक और सामाजिक अंध-विश्वासो 
और मिथ्या आडम्बरों को दूर कर दिया | भारतीय मुसलमानों पर इसका 
धीरे-धीरे ही क्‍यों न हो, प्रभाव पड़े त्रिना न रहा | दूसरे एशियाई देशो 
में चीन जैसे प्राचीन रूढ़ियो तथा रीति-रस्मों के समथक, तजा स्वेच्छाचारी 
. शासन वाले देश ने प्रजातन्त्र राजप्रणाली का स्वागत किया । निदान, 
एक प्रकार से एशिया भर में जागति का संचार हुआ, और इसका 
असर भारतवष््‌ पर भी पड़ा । 

५ प्रयासों भारतीयों की दुरवस्था--समय-समय पर 
कई कारणों से भारतवासोी विदेशो में गए | विशेषतया ब्रिठिश सात्राज्य 
में, उनके मानसिक तथा शारीरिक कष्ठो का कुछ अन्त न रहा ! 
दक्षिण अफ्रोका में उन्हें दास बनाकर रखा गया, बात-बात में उनके लिए 
लात-घंसा, गालिया और हंठरो का उपयोग किया गया। सर्तरियो के 
सतीत्व की वहों रक्षा न हुईं। शिक्षित, सम्य और प्रतिष्ठित भारत . 
सन्‍्तान भी वहों काले आदमो” होने के कारण सड़को, रेलगाडियो और 
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होठले। आदि में अपमानित की गईं | ये बातें कब्र तक सहन की जाती ! 
अन्त में वाभिमानी भारतीयों ने वहाँ की 'उस सरकार से संग्राम छेड़ 
दिया, जिसके पास तोपे और बन्दूके थी, ओर थी कानून की अनियमित 
सत्ता | हज़ारों आदमियों और स्तलरियो ने मातृभूमि कौ मान-रक्षा के लिए | 
केंद्‌ आदि को विविधि यातनाओं का सहष स्वागत किया। प्रवासी 
भारत,या पर होनेवाले श्रत्याचारों ने इस देश से ब्रिठिश साम्राज्य का 
मोह हठाने में भारी सहायता दी । जो सत्याग्रह और असहयोग, शान्ति 
ओर अहिंसा, यहाँ आन्दोलन के प्राण रहे हैं, उनका प्रयोग पहले 
दक्षिण अफ्रीका में ही हुआ था। इससे स्पष्ट है कि प्रवासी भारतीयों 
की दुखस्था का, हमारी जाग्रति में कैसा महत्वपूर्ण भाग है | 
भारतीय ज। गृति का विकास -- साधारणतः हम यह कहना 
अनुचित नहीं समझते कि भारतीय जाणति का उन्नीसवीं सदी में धीरे-धीरे 
विकास, हुआ; वथा-समय धार्मिक, साहित्यिक, सामाजिक, ओर ओऔद्यो- 
गिक आन्दोलन आरम्भ हुए । यद्यपि राजनेतिकजाणशति का कुछ परिचय 
राजा राममोहन राय के कार्यों में भी मिलता है, साधारण तौर से उसे 
गत पेंसठ वर्ष की हो मानते हैं। भारतीय कांग्रेस या राष्ट्सभा की 
स्थापना ने जाणशति के सभी आंदोलनों मे नई जान फूक दी। क्रमशः 
राष्ट्रीयता बढ़ती गई | प्रथम योरपीय महायुद्ध ने जाति की गति और 
भी भी तेज कर दी | यह महायुद्ध स्वभाग्य-निर्णय के सिद्धांत को लेकर 
लंड़ा गया था | भारतवासियों ने भारतवर्ष के लिए भी उस सिद्धान्त 
को लगाये जाने के वास्ते संसार के राष्ट्री से अनुरोध किया और, 
जंत्र इसमें शासकों की हिचकिचाहठ देखी तो वे अपने पैरों पर 
खड़े होने को आरूद हो गए। दूसरे महायुद्ध के समय लोगो 
पर बड़ी-बड़ी मुसोचतें आईं, पर जाति का लक्ष्य हमारे सामने 
बना रहा | यह अनुभव किया गया कि राजनैतिक स्वाधीनता प्राप्ति तक 
अन्य ज्षेत्रो में भी यथेष्ठ प्रगति नहीं हो सकती । इसलिए पराधीनता से / , 
छुटकारा पाने के लिए नेता तथा जनता बेचेंन हों गए। भारतीय राष्ट्र 
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की यह भावना सन्‌ १६४२ में राष्ट्रपिता म० गांबी के करो या्‌ 
मरो+-वाक्य में प्रक८ हुईँ। आखिर, अगस्त १६४७ से भारतवप 
छतंत्र हो गया | यह घठना अनेक विदेशियों को ही नहीं, बहुत से 
भारतवासियों को भी चकित करने वाली हुई । 

स्वतंत्र परन्तु विभक्त भ रत--भारतवर्ष ख्तंत्र तो हुआ 
पर उसके साथ वह अखंड नहीं रहा | इसके दो राज्य हो गए--- 
भारतीय संघ और पाकिस्तान | पाकिस्तानके भी दो भाग हैं--पूर्वी 
ओर पश्चिमी । पूर्वी पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, और आसाम के सिल- 
हट जिले का अधिकांश भाग है। मुख्य पाकिस्तान पश्चिम में है। 
इसमें पश्चिमी पंजाब, सिंध, विल्लोचिस्तान और पश्चिमोत्तर सीमा-प्रान्त 
तथा इस ओर की रिंयासतें हैं | भारतवर्ष का शेप भाग अब भारतीय _ 
संघ कहलाता हैं| यद्रपि देश का विभाजन हो जाने से जनता के हृदय 
पर गहरा आघात पहुँचा और कई नई-नई समस्याएँ पैदा हो गई, हम 
अब विविध क्षेत्रों में अपनी उन्नति करने के लिए स्वतंत्र हैं | 

विशेष वक्तन्य--भारतोय जाणति के विवेचन की सुविधा के 
लिए हम जागशति के धार्मिक, सामाजिक, साहित्यिक, राजनैतिक आदि 
अंगा का अलग-अलग विचार करेंगे; वैसे असल में जागृति को जुदा- 
जुदा हिस्सों में बॉठा नहीं जा सकता | जिस तरह हमारे शरीर के विविध 
अंगाी का एक दूसरे से घनिप्ठ सम्बन्ध होता है, उसो प्रकार किसी जाति 
या राष्ट्र को धार्मिक आदि एक तरह की जाणशति का दूसरे प्रकार को 
जाग्रति से गहरा सम्बन्ध होता हैं; यहाँ तक कि वह अकसर दूसरों का 
कारण होती है, अथवा उसका परिणाम | अगले अध्यायो को अवलो- 
कन करते समय यह बात अच्छी तरह याद रखनी चाहिए | 


भार 
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हमारा आज का राजनेतिक जीवन समाज-सुधार के रास्ते आने- 
वाले धघामिक और सांस्कृतिक पुनरोत्थान का ही पिकतित रूप है | 
- शान्तिप्रसाद वर्मा 


घम बड़ी व्यापक वस्तु है; इसका अथ है कतव्य या फज | धर्म के 
अन्दर हमारे सत्र तरह के कतेव्य शामिल होते हैं। पर यहाँ हम घम 
का मतलब उन्हीं बातो से लेगे, जिन्हे साधारण बोलचाल में धामिक 
समभा जाता है, जैसे ईश्वर की स्तुति प्राथना, नमाज़, संध्या-बन्दन या 
पूजा पाठ आदि | धार्मिक जाण्ते का मतलब यह है कि हम सत्र धर्मो 
से सहानुभूति और समता या बराबरो का भाव रखें; सब आदमिय़ों को 
परम पिता परमात्मा की सनन्‍्तान मानते हुए उनसे बंघुत्व या भाईचारे 
का व्यवहार करे, और धर्म के नाम पर बर्ती जानेवाली उन सब कुरी- 
तिथो को दूर करें, जिनसे समाज या देश को हानि पहुँचती हो | 

अठारहवीं सदी में धामिक स्थिति--भारतवर्ष में समय 
समय पर कितनी ही धामिक लहरे उठीं और शान्त हुई । जब-जब 
आदमी कुमार्ग में जाने लगे, किसी-न-किसी महापुरुष ने लोगो को 
सच्चा रास्ता दिखाया | इस विषय में यहाँ विस्तार से लिखने की ज़रू- 
रत नहीं है | हमें खास तौर से यह जान लेना है कि अज्ञान के समय 
धरम का ज्ञान-भाग कम हो जाता है और कर्मकॉड यानी बाहरी रीति- 
रमो का सहत्व बहुत ज्यादह हो जाता है। आदमियो मे स्वतन्त्र विचार 
करने की भावना या शक्ति नहीं रहती, वे. विविध धार्मिक कार्यों के 
असली उह्ं श्यो को भूलकर, केवल रुढ़ियो के उपासक बन बैठते हैं । 

डर 
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वे यह नहीं सोचते कि अमुक कार्य करना उचित है या नहीं; और, यदि 
उसे करना चाहिए तो क्यो । वें परम्परा के आधार पर चलते हैं, या 
दुसरा की देखादेखी अपना काय-क्रम बनाते हैं। इस प्रकार अन्य श्रद्धा, 
तक-शून्यता और तंगदिली का साप्राज्य हो जाता है। यह बात अठारहवीं 
सदी के अन्त मे, यहाँ विशेषतया ब्रंगाल में बहुत ज्यादह थी। इस 
प्रान्त के आदमी घर्म के असनी आदश को भूल कर काली-पूजा आदि 
की आड़ म बेठब हिन्सा कर रहे थे; यहाँ तन्त्रवाद का खूब प्रचार था, 
क्रोौर धर्म के नाम पर अनेक अत्याचार हो रहे थे | 
राजा राममोहन राय ओर ब्रह्म-समाज श्री० राजा 
राममोहनराय ( सन्‌ १७७४-श८३१३ ई० ) वतमान जाणति के प्रवर्तक या 
आरम्भ करनेवाले माने जाते हैं। उन्हंंने उस समय की हालत पर 
विचार किया, संस्कृत भाषा के वेदान्त सूत्रों को बंगला ओर हिन्दी मे 
छुपाया, तथा कई उपनिपदे हिन्दी और अंगरेजी को ठीका सहित छुप- 
वाई, जिससे साधारण बुद्धि वाले भी उन्हें समझ सकें; वे स्वार्थी 
परिडतो का बताया हुआ उलठा-सीधा अर्थ न मान लिया करें; वे 
जानलें कि हमारे मूल शास्त्रा के अनुसार जगत को बनानेवाला उसको 
सक्ना करनेवाला, और उसका नाश करनेवाला केवल ईश्वर ही है, और 
वही उपासना या पूजा के योग्य है | 
राजा साहब के द्वारा सन्‌ श््ूर८ में स्थापित ब्रह्म-समाज के कुछ 
सिद्धान्त इस प्रकार थे +---अ्रखिल व्रह्मॉड का स्वामी, निराकार, अनादि 
ओर अनन्त परमेश्वर हो पूजा के योग्य है, किसो साम्प्रदायिक नाम से 
उपासना नही हों सकतो | चाहे जिस जाति, सम्प्रदाय, धम, समाज या 
पद के क्यो न हो, सब मनुष्यों का, परमेश्वर की उपासना करने के लिए 
समान अधिकार है | किसी प्रकार का चित्र, प्रतिमा, मूर्ति या ऐसे पदाथ 
का उपासना में उपयोग न किया जायगा, जिसको किसी समय ईश्वर के 
स्थान में माने जाने की शंका हों । पूजा मे कोई खाने-पीने की चीज़ 
नहीं चढ्ाई जायगी, और कोई वलिदान न किया जायगा | किसी प्रकार 


थ् 
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की जीव-हिंसा न की जावेगी | बहुत ही आवश्यकता हुए बिना उपासना- 
मन्दिर में कोई खान-पान न किया जायगा | किसी जीव या पदाथ को, 
जिसे कोई मनुष्य या सम्प्रदाय पूज्य मानता. हो, निन्‍दा न को जायगोी। 
' मन्दिर में केवल उस प्रकार को कथा, प्राथना और संगीत होंगा जिससे 
सृष्ठिकर्ता का ध्यान करने की ओर अधिक रुचि हो, आ।र जिससे प्रेम, 
नोति, भक्ति, दया और साथुता का उत्तरोत्तर अधिक प्रचार हो, तथा 
सत्र प्रकार के मत मतान्तर वाले मनुष्यो का बडा शक्तिशालों संगठन 
हो सके | 
इन बातों में सावंभोम उपासना का भाव ही राजा राममोहन राय 

की विशेषता है | दूसरी बातें यहाँ हज़ारों वर्ष से मालूम थीं, हॉ उस 
समय अमल में नही आरा रहो थीं; राजा साहब ने उन्हें फिर याद 
दिलाया. ब्रह्मसमाज'का रूप हिन्दू-बर्म से मिलता है, तथापि सर्व- 
साधारण में सभा करके प्राथना करना आदि कुछ विदेशी भाव भी हैं| 
जब कि एक ओर नई ( पाश्चात्य.) सम्यता का मनोहर स्वरूप सामने हो 
और दूसरी ओर स्वदेश का अज्ञान, अन्धकार, कुरोति, कलह, फूठ, 
निबंलता, और अत्याचार विद्यमान हो, तो प्रथम सुधारक संस्था में 
कुछ विदेशी भाव का आजाना स्वाभाविक है। निस्संदेह राजा साहब 
ओर ब्रह्म-समाज ने, तथा पीछे देवेन्द्रनाथ ओर केशबचन्द्र सेन द्वारा 
स्थापित नवीन ब्रह्म-समाज अ।र आदि-ब्रह्मसमाज ने, ओर बम्बई प्रान्त 
की प्रार्थना-समाज ने अपने क्षेत्र तथा शक्ति के अनुसार दीन-दुखी 
जनता को.आशामय भविष्य की सूचना दी | इन्होने अनेक कठिनाइयो 

को सहन कर, प्रचलित अन्ध विश्वास और कट्दरता का निर्मीकता से 

सामना किया, तथा आनेवाले कायकर्ताओ के ज्ञिए रात्ता' कुछ आसान 

कर दिया । 

परन्तु विशाल भारत के घोर अन्धकार के समय .इनका प्रकाश 
काफी नहीं हुआ । भारतीय प्रकृति इस पाश्चात्य ढंग के आन्दोलन के 
अनुकूल भी नहीं थी | ब्रह्म-समाज का क्षेत्र विशेषतया बंगाल प्रान्त में 
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ही रहा | यहाँ भी अधिकतर पढे-लिखे आदमी ही इसमें शामित्र हुए | 
यत्रपि इसने हरिजन आन्दोलन आठि में माय लिया हैं, प्रायः 
संस प्रगतिशील नहीं रही है | इसने जनता को समय-समय पर उत्सन्न 
होनेवाली समत्याश्रों को हल नहीं किया; इसका प्रचार भी सवसाधारण 
में कम रहा | अस्ठु, एक ऐसी संस्था की आवश्यक्रता थीं, जो भारतोय 
जनता की जाशति में मदद देने के साथ उसे अपने पेरों पर खड़े होने 
का संदेश दे, ओर पश्चिमी रंग म॑ रंगे जाने से बचाए । 

* स्वामी दयानन्द ओर आय समाज --इस प्रकार की संस्था 
के जन्‍्मदाता श्री० स्वामी द्यानन्द (सन्‌ श्य२४-८३ ६०) के नाम से 
प्रसिद्ध हुए | इन्होंने जीवन भर ब्रह्मचारों रह कर वेदिक अन्यथा का 
स्वाध्याय और मनन किया; भारतोब शिक्षा अ।र सम्यता को ही आदशे 
माना; आर वेदी को सम्पूर्ण ज्ञान का मूल श्रोत मानते हुए, उन्हीं को 
जाग्रति का आधार बनावा । इन्होने सुधार-मंत्र की दीक्षा अंग्र ज़ी शिक्षा 
से नहीं लो थी, ये पाश्चात्य सम्बता पर ,मुग्ध नहीं हुए थे। तथापि 
इन्होंने सान-सखान पर विशेषकर पंजाब, संयुक्तपान्त, बम्बई अ,र राज- 
पृताने में घुम-किर्कर, . विविध विपयों पर व्याख्यान ओर उपदेश देकर, 
स्वंसाधारणु में धार्मिक औं।र सामाजिक जाश॒ति की | सखुवार-कार्य जारो 
रखने के लिए स्वामीजी ने कुछ स्थानों पर अपने जीवन-काज् में ही 
आयसमाजें स्थापित करदी थीं। बहुत से खानों में इन समाजो की 
स्थापना इनके बाठ हुई | इन संस्थाओं ने वेढिक धर्म का प्रचार किया; 
विविध सामाजिक कुरीतिया के अज्ञावा, मंदिरों ओर तीथों की दुराइयों 
को दूर किया | आय समाज ने त्रड़ी इृढता से हिन्दओं को अपने प्राचीन 

धम, गोरव, सभ्यता और आदश की याद दिलाकर उन्हें स्वावलम्त्री 
बनाने की खूब कोशिश की | 

आये समाज का सबसे अधिक ग्रचार पंजाब में हुआ | दूसरे ग्रान्तो 

में भी इसका ख़ासा प्रभाव पड़ा | इसने जनता में भरसक काम किया | 
यहाँ यह बात ध्यान में रखने की है कि स्वामी दयानन्द जी की भाषा 
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गुजराती थी, पर हिन्दी की व्यापकता का विचार करने पर वे इस भाषा 
के प्रबल ससथक हो गए । उन्होंने इसे आयभापा! कहा, और अपने ' 
सब अन्थ इसी भाषा में प्रकाशित करना उचित समका। इस प्रकार 
आर्य समाज का अधिकाश साहित्य हिन्दी भाषा में ही प्रकाशित 
हुआ ! 
शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में आर्य समाज में दो दल रहे हँ---एक, 
प्राचीन ढंग की गुरुकुल-प्रणा ह्षी का समथंक है; दूसरा आधुनिक पद्धति 
के कालिजों और स्कूलों का | समाज-सुधार में यद बाल-विवाह-निषेध, 
विध्रवा-विवाह, अछूतोदछर, शुद्धि आदि में लगा है। यद्यपि कहीँ-कहीं 
समाजो में दल्लवन्दी के कारण कुछ दोष दिखाई देते हैं, , प्रायः आय- 
समाजी खूत् उत्साह से काम करते हैं, ओर अपनो संस्था ,कों समया- 
नुकूल उपयोगी और जीवित जाण्त रखने में लगे रहते हैं । 
कनंल आल्काट ओर थियोसोफ़ी -- चिरकाल के सोए हुए, 
अपना पूर्व गौख भूले हुए राष्ट्रों का उत्थान एक दम नहीं हो पाता । 
भारतवर्ष की जाणति के लिए अन्य आन्दोलनों की भी आवश्यकता 
थो । स्वामी दयानन्द यह शंख-नाद कर चुके थे कि भारतीय (वेंदिक) 
धर्म किसी बात में अन्य (विदेशी) धर्मों से कम गौरव का नहीं--यह 
सब का सिरताज है | पर अधिकांश आदमियों को इस पर विश्वास नहीं 
होता था । वे सोचते थे कि ख्वामो दयानन्द तो भारतीय ही हैं, उनका 
भारतीय धर्म की प्रशंसा करना स्वाभाविक ही है | संयोग से, 
स्वय॑ स्वामी दयानन्द सरस्वती के सहयोग से कनल' आल्काटठ यहाँ 
(सन्‌ १८७६ ई० में) पधारे । ये अमरीका निवासी थे। इन्होंने, ओर 
रूसो महिला एच. पी. वलेवद्स्की ने, न्यूयाक॑ नगर में १८७५ ई० में 
थियोसोफ़ीकल सोसायटी स्थापित की थी। विदेशियों द्वारा विदेश में 
ही स्थापित इस सभा के अधिकांश सभासद भी विदेशी ही हैं, परन्तु 
इसने भारतीय राष्ट्र के उत्थान में अच्छा भाग लिया है | विश्वव्यापी 
आतृभाव का उपदेश सुनाते हुए इस सोसायटी ने हिन्दुओं को सुझाया 


॥ || 


श्र भारतीय जायात 


हि नुझारे पवन का श्रम वास्तव में बहुत ऊँचे दर्ज का दे, उसका गौरव 
पट्टिचानो: उसमें जो ट्गण आ घुसे हैं, उन्हें निकाल बाहर करो; स्वचमे 
पर इद रो, ईसाई णदरियों के बहकावे में आकर उससे बिलकुल न 
इटो । आय समात्र की खणडन-मणडन को नीति से दूर रहते हुए थरियो- 
मोणिरल सोसावदी ले दिन्द थम की अनेक ऐसी बातों का गृढ़ रहस्य 
एी दर्शाया, जो झेवल अन्ब-विश्वास के कारण मानी जा रही थीं, परन्तु 
जिनणा झछसली उद्दे शव भुला दिया गया था। 

भारतवर्ष में इस सोसाइटी की स्थापना अदयार (मदरास) में हुई । 
कुछ समय बाद सुप्रसिद्ध आयरिश महिला श्रीमती एनोविसेन्ट इसमे 
योग देने लगीं | इनके मद्दान व्यनित्य से इस संस्था में अनेक विद्वान 
तथा लेता झामिल हो गए । सोसायटी का कायालय भारतव्य के सुप्र- 
सिद्ध धम-केल्टर काशी में रखा गया | यहों सेन्द्रल हिन्दू कालिन स्थापित 
शस्रा, जा अत्र हिन्द विश्वविद्यालय के अन्तगत हं। विविध खानो में 
इस सोसायटी की ओर से स्कूल खोले गए | अत्र भी, विशेषतया छो८ 
घगलत-शलिशओं की शिक्षा के लिए यह सोसायटी बरहत अच्छे विद्या- 
लेगा! आर छात्रावासा का संचालन कर रही ह | शिक्षा-प्रचार के अति- 


रिल ममाइ-सुवार में भी इस संखा ने अच्छा भाग लिया हूं) यह 
सोसायटी 


ही 
फमफल आर पुनन्न्म के सिद्धान्त मे हिन्द की ही तरह 
खिलास करती #, आर टर्नई 


नए ढंग से यतियाों ओर प्रमाण द्वारा 
मिय हरती £। भारत के शिक्षित हिन्दओं में इसका खुश् स्वागत हुआ । 
आरटर एनाडदिनेंट आर जात अरसरडल आदि महानभनावों के व्याख्यानो, 
हर छार पका ए उन पर बड़ा प्रभाव पढ़ा । 
स्वागा दिबकानन्द, आर रामकृप्ण मिशन--अ्मराका 
4 देट।; में हिन्दू थम को बोपणा करने का विशेष यश श्री० राम- 
ने षण्प्३-५६०२ इ०) के प्रसिद्ध शिप्य श्री विवका- 
सेस्दर | का ४ | इटान, तथा इनके दास खायित रामकृप्ण मिशन ने; 
क्रम दर ऋर्ले उस समयोज्योगी शिक्षा दो; 
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ओर इस नीरस विषय को श्रोताओं के सामने बड़ा सरस बना कर 
रखा । स्वामो विवेकानन्द जी ने अमरीका में होनेवाले संबं-घम-सम्मेज्ञन 
में भाग लिया | आपके भाषणों से श्रोता बहुत प्रभावित हुए। उन्हें अन्र 
पता लगा कि हिन्दू धर्म और दर्शन ग्रादि इतने पिछड़े हुए नहीं है, 
जितना पादरियों ने बताया है ; वास्तव में भारतवर्ष हमें बहुत-कुछ 
शिक्षा देने के योग्य है। अमरीका में कितने ही सुयोग्य पुरुष और 
स्त्रियों स्वामी जो की शिष्य हो गईं। ओर वेदान्त का प्रचार करने 
लगीं । 

स्वामी जी ने भारतवासियो को “त्तिष्ठ जाणत प्राप्य वरान्निबोधत” 
का उपदेश दिया। इनके अन्थों ने पाठकों में नवजीवन ओं।र आत्म- 
विश्वास का संचार किया । इन्होंने दृढ़ विश्वास पूर्वक यह घोषणा की-- 
“लम्बी से लम्बी रात अब समाप्त होती हुई जान पड़ती है। जो लोग 
अब्र भो यह नहीं देख सकते कि हमारो यह मातृभूमि अपनी गहरी लम्बी 
नीद से जाग रही है, वे या तो नेत्र-हीन हैं, या जान बूक कर ज़िद्दी हैं । 
कोई अब उसे रोक नहीं सकता, कदापि अब वह सो नहीं सकती । संसार 
को कोई शक्ति या शक्तियों अत्र उसे पीछे नहीं हटा सकतीं, क्योंकि वह 
अनन्त शक्तिशाली देवी अपने पेरो पर खड़ी हो रही है ।” 

स्वामी रामतीर्थ ने अपने प्रभावशाली भाषण और लेखो से देश- 
पूजा और राष्ट्र-धर्म का खूत्र प्रचार किया | आपका कथन था कि “जैसे 
शैव शिव की पूजा करता है, वेष्णव विष्णु की, ईसाई ईसा को, और 
मुसलमान मोहम्मद की उपासना करता है; वैसे प्रेम में लीन होकर मे 
भारत के दृश्य को अपने हृदय में लाकर उसकी पूजा करता हूँ। भारत 
माता के हर एक लाल को मै मूर्तिमान भारत ही समझकर उसकी पूजा 
करने लगता हैँ । है भारत माता ! मै तेरे हर एक रूप में तेरी उपा- 
सना करता हैँ | तू ही मेरी काली है, तू ही मेरा इष्ठदेव है, तू ही मेरा 
सालिगराम है |”? 

श्री० विवेकानन्द और रामतीर्थ ने यह सिद्ध कर दिखाया कि संसार 
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में हिन्दू सन्‍्यता का उच्च स्थान है आर” हिन्दुओं का वेदान्त धर्म और 
तत्वजशञान, केवल हिन्दुओं के लिए ही नहीं, मनुष्य मात्र के कल्याण के 
वास्ते है रामकृष्ण, मिशन की ओर से अनेक स्थानों में सेवा-आ्राश्रम 
स्थापित हैं, जो विशेषतया रोगियों की चिकित्सा का अच्छा काम कर 
रहे हैं | ु 

इन आन्दोलनों का प्रभाव--भारतत्र्प की जनसंख्या को 
देखते, इन संस्थाओं के समासद विशेष नहीं है। अधिकॉश आदमी 
सनातनपर्मी ही हैँ, परन्तु इन आन्दोलनों का प्रभाव थोड़ा-बहुत उन 
पर भी पड़ा है। उदाहरण के तं।र पर बहुत से मनुष्य, जो अपने आपको 
साफ़ तं।र पर आरयंसमाजी स्वीकार नहीं करते, कार्य-रूप में ब्हुत-कुछ 
आयेसमाजी हैं | अ्रव सुधार! से लोगों को पहले के समान घृणा सी 

नहीं रही । देश में ऐसी अनेक सभा-सोसाइटियों हैं, जो अपने-अपने क्षेत्र 

में कुछ सुधार-काय कर रही हैं | 

हों, धामिक कही जानेवाली अधिकतर संस्थाओं का दृष्टिकोण बहुत 
संकीण है | ये संस्थाएँ धामिक क्रान्ति पेदा न कर, एक प्रकार से सम्प्र- 
दाय, पन्‍्थ या मठ के रूप में जीवित हैं, और मानसिक पराधीनता को 
बनाए रखने में सहायक हैं | हमे यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी 
आचाय की बातो को “बाबा वाक्यम्‌ प्रमाणम! समझना कुछ विशेष 
ग्रन्थी को दासता, अत्येक नए विचार को प्राचीन अ्रन्था में खोजना; ओर 
उससे आगे बढ़ने म असमथ होना धामिक जाशति के विरुद्ध 
जाना है। आशा है, प्रत्येक धार्मिक संस्था के श्रधिकारो इस खरी बात 
पर भली भांति विचार कर के अपना महान कतंव्य पालन करेंगे । 

भक्ति सुम्प्दाय--ऊपर उन संस्थाओ के सम्बन्ध में लिखा 
गया हूँ, जिनका जन्म जाणति-काल में हुआ हे। भर्ति सम्प्रदाय भारत- 
वष की प्राचीन सम्पत्ति है, इस सभय भी यह बडे परिमाण में मोजूद है 
ओर आधुनिक अशान्ति के ससय इसको वृद्धि हो रही है। अनेक भक्तों ने 
समय-समय पर लोग के सामने धर्म का विशाल इष्टठिकोंण रखा है । 
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वेष्णव, शैव, शाक्त महात्माश्रों ने अपने-अपने समय में जनता की अच्छी 
सेवा को है | अत्र भो सिद्धान्त से प्रत्येक वेष्णव, यह मानता है कि 
वैष्णव धर्म की दीक्षा लेनेवाले सत्र आठ्मो बराबर हैं, उनमें जाति या 
बरण का भेद नहीं रहता । इसो प्रकार शेंव ओर शाक्त भी अपने-अपने 
क्षेत्र में एकता का विचार रखते हैं | सवका कथन है कि हरि को भजे 
सो हरि का होई, जाति-पॉति पूछे नहीं कोई ।” परन्तु खेद है कि प्रत्येक 
सम्प्रदाय की उदारता अपने-अपने क्षेत्र तक परिमित है, उस क्षेत्र से 
बाहर की दुनिया को वह उसो दृष्ठि से नहीं देखता। अनेक बार तो 
' जुदा-जुदा सम्प्रदायों के आदमी दूसरों से, वाद-विवाद करने में अपनी , 
शक्ति का दुरुपयोग करते हैं | यही नहीं, यदि कोई दलित जाति का, या 
विदेशी, या अन्य धर्मावज्ञम्बो उनके ' धर्म की दीक्षा भी ले लेता है, तो 
कभी-कभी उससे भी अलहदगी का विचार रखा जाता है।' धार्मिक 
जाशति चाहतो है कि इस स्थिति में यथेष्ठ परिवतन हो 

अब हम कुछ 'धार्मिक' मतभेद के विषयों पर विचार करेंगे [ 

मूर्तिपूजा--धर्म सम्बन्धी मत-भेद का एक मुख्य प्रश्न यह है कि 
ईश्वर साकार है, या निराकार | इसके; वादविवाद में यहाँ बहुत-सा 
समय ओर शक्ति लगाई गई; हज़ारा मनुष्यों की उपस्थिति में, बडे-बड़े 
परिडितो और शाज्लियो में कई-कई दिन तक खूब जोर-शोर से शास्रा्थ 
झोर खंडन-मंडन हुए, परन्तु प्रायः अच्छा नतीजा न निकला । सनन्‍्तोष 
को बात है कि अब इन कामों में शक्ति का दुरुपयोग कम हो रहा है । 
परन्तु अब भो बहुत से आदमो यह नहीं सोचते कि ईश्वर को खुश करने 
के लिए बृथा आडम्बर की आवश्यकता नहीं | मूर्ति-पूजको के लिए थोड़े 
से खच से, एक साधारण मन्दिर में प्रतिमा की प्रतिष्ठा हो सकतो है। 
परन्तु अनेक देवालय ऐसे हैँ, जहाँ आवश्यकता से कई गुणा अधिक 
रुपया लगा दिया गया है| बहुत से नगर ऐसे हैँ, जहाँ एक-एक मन्दिर 
से काम निकल' सकता था; धनो लोगों ने अपना धर्म-भाव दिखाने के 
लिए वहों अलग-अलग मन्दिर बनवा डाले | भारतवर्ष की वर्तमान 'दशा 

४, | ्णिः ॥॒ 


> 
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दस सर्द की फजूलखर्चोी को वन्द करने की सख्त ज़रूरत है । 

श्रद्धा का सदुपयोग---मूर्ति-पूजा ओऔ।र तीथ यात्रादि में जन- 
सावारण की जो श्रद्धा ॥नो हुई है, उसका सहसा उठ जाना सम्भव 
नहीं; हमारे विचार से उसके बास्ते कगढ़ा करने को आवश्यकता भी 
नहीं | देश-हित के लिए यह ज़रूरी है कि उस शक्ति का देश-काल के 
अनुसार ही सटुपयोग हो । हमें चाहिए कि मन्दिरों, मठो और तोथे- 
स्थानों के साथ-साथ पुस्तकालय, वाचनालय, अप्रधालय आदि उप- 
योगी संखाएं जोटदें, जिससे मेठ पूजादि में जो धन आवे; उसमें से 
उर्कें काफी सहायता मिले | मस्दिरों और मठों को स्थायी सम्पत्ति तथा 
जागरोर को आमदनी का भो इसो प्रकार सदव्यय हो । पुजारी पणडों अर 
महन्तों झे बहत योग्य, देश-हितेपों और उच्च विचार वाले होने की जरू- 
सन ४ | | इस ओर ध्यान दिवा जाने लगा हैं| कई स्थानों में मंदिरों 
ओर मठों की श्रामदनी साथ जनिक कामोे में खच की जाती हैं | बद्रीनाथ 
(गदबाल) श्रादि के लिए तो दस विपय का कानून द्वी बन गया है । 
दान-ध्रमं--द्रदुत से आदमी दान-पुणय करते समय इस बाल का 


ं 
चर 
 चछ 


विचार नहीं करते कि कैसे आदमी को दान दिया जाना चाहिए; वे अपनी 
या से, ऐसे हृट्ट -छट्ट मिखारियों या बनावटी साधुनसंन्यासियों को भी 
शोह्मयनर आदि देने रदते है, जिनका जोबन देश के लिए किती प्रकार 
हा छानरारी नहीं | इस अझार का दान धर्म परावलम्धंन अदाना है | 
गई मे इसे मत में ने चिलाएं-पिलाएँ तो ये अवश्य ही अपने निर्वाह 
के लिए एछ मेटनत मरे, और देश छी आर्थिक स्थिति को सुधारने में 
हटायर हो । एक, खमाथ घशजकों, विववाओों और शपादिजों आदि की 


हज यश का दफा सबक कल कननन०ना 4 ललकलकनर को सह न कि 
# पिंड हैंड इस को शर्मा ना ॥रए, छोर घ्ह्ू भी इस लाक या पर- 


वीं 


जि मच फ क पे इलात जा और कि स्फ्र्प के 
हि भें धवसशाल फल के आशा का छाहकर। आवश्यकता ६ कि 
जल “पु अिी.आ ट् ् पक | द्र्का ला: हे कर को. सारा 
जिया बे साया इस सस्यरद में बाद लाइमल तवार करे हमार दान- 
न न हा ्कन अ्र्क क्र्ह 
मर हल ह, गैस निशरा भा योस्य नागरिक अनें, नथा अपना 
कै +्न 
फशाक 


हक 
अप शक 3 हु ह भू 5सान “के. ट्रक 
शा ड पृ ०0४ आर, + 


कक दस शक कपल ८९ भय 5 आम त् 
दुदा खाडय छोड़ झर समात्र को नलाई के लिए 
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जी-जान से कोशिश करने लगे | 
हरिजन-मंदि र-प्रवेश--जाणति-काल में इस विपय पर भी 
विचार किया गया कि हिन्दू-मंद्रि में दलित जातियो के आदमियो को 
दर्शन करने की मनाही न रहे; उनकी तो भगवान के राम, क्ृप्ण, शिव 
आदि स्वरूपों मे बेसो ही भक्ति है, जैसे दूसरे हिन्दुओं की | केवल हरिजन 
होने के आधार पर अनेक आदमिया को मन्दिर-प्रवेश न करने की बात 
अनुचित है | महात्मा गाँधी को यह अन्याय सहन न हुआ । उन्होंने उसे 
हटाने का आन्दोलन किया; उनकी इच्छा से, भारतीय व्यवस्थापक सभा 
में हरिजन मंदिरि-प्रवेश-वाधा-निवारण प्रस्ताव और अस्पृश्यता-निवारण 
प्रस्ताव उपस्थित करने का विचार किया गया। पुराने विचारवालो ने 
इन पस्तावा का घोर विरोध किया | महात्मा जी और दूसरे कार्यकर्ता 
उनके आक्षेपों का जवाब देते रहे, और, प्रस्तावों के पक्ष में लोकमत 
बढ़ाते रहे । पोछे ये प्रस्ताव पेश नहीं किए गए; पर इस सम्बन्ध में लोक- 
मत जाण्त करने का प्रयत्न वलता रहा । इसके फलस्वरूप अनेक सना- 
तनी विचार वाले हिन्दुआ का भी दृष्ठिकोण बदला, ओर कितने हीं 
मंदिरों में हरिजनो का प्रवेश निपिद्ध नहीं रहा | उदाहरण के लिए 
त्रावंकोर के महाराजा साहलब्र ने पुराने कट्टर विचारों के होते हुए भी 
सन्‌ १६३६ में हरिजनों के लिए राज्य के सब मन्दिरों को खोलने की 
घोषणा को, जिनकी संख्या एक॑ हजार से अधिक है। 
शुद्धि-आन्दोलन--जागति-काल में शुद्धि-आन्‍न्दोलन ने बहुत 
प्रगति को | इसमें स्व० स्वामी श्रद्धानन्द जो आदि सजनों ने ओर आय 
समाज तथा भारतवर्षीय शुद्धि-सभा ने विशेष कार्य किया है । शुद्धि का 
रिवाज पुराना होने पर भी आधुनिक शुद्धि-आनन्‍्दोलन मुसलमानों के 
तबलौग (घम-परिवर्तन) आन्दोलन का जवात्र है। मुसलमानो ने अपनो 
संख्या बढ़ाने के लिए गरीब या कमज़ोर हिन्दुओं को अपने मज़हब् में 
धूमघाम से मिलाया तो आख़िर, सुधारक हिन्दुओं ने, खासकर आय 
समाज ने भी शुद्धि! करनी शुरू कर दी। इससे साम्प्रदायिकता बढ़ी, 


श्् भारतीय जागात 


रे कप जा ला य सका 8०3 कि ५०३० बज खआदरद »-+न०+ 
दंगे हुए, लोगो ऊ जानमाल की हानि हुई | इसको निम्स॑वरा अदूरदश? 
सलाद [म्स | झविकगर का उपयोग कर रहे हू, उसका 
+# ७ 25 >्भंप >्ल का ।#०.] हाँ. का: यह 
४ देखा आ लिए निपषय नहां ऋरना लाहिए | हों, ह्न्द्श्रां को भी यद्द 
8 22७०० 232 ०० जी ना जि अन्‍न्‍डलक.. नहीं थे धर ४८ ज्च 
दान रखना चआाहिं! कि छिसी का बह समकना ठीक नहीं हं कि में उच् 
ब्द क. का कर था ही, नाई 
था युद्ध हैं, और दूसर धम वाल अशुद्ध वा नाच ह। मनुय्य। की ऊंचाई- 


नियाई का माप, तथा ठुद्धन्अशुद्ध होने की कल्पना ऐसे आधार पर की 
अ्मी चाहिए, जिससे उनमे गुगुं। की बृद्धि हो, उनमें मनुष्यता या इन्सा- 
नियत, सगाई, ठग, उदारता, परोपकार और सेवा-साव आदि का 
उदास है। | दस बकार, जिनको हम हिन्दू बनाते हैं, उनके म्ति हमारा 
फिनना उस्तखायिल है, यह साफ जाहिर है । यदि हम केव्रल संख्या 
इद्ाने ही खिन्ता ने कर, इन सत्र जतों का विचार रखें तो हम कितने 
अपछठ मनुष्य हो शरण, ओर दूसरों के अच्छे मनुष्य होने में कितने 
सहायण हो सके ! परन्तु इम तो शायः अपने को शुद्ध, तथा दूसरो को 
धअग्ुद ममखनते खने हैं । क्या हो अच्छा हो, हम अपने मानसिक 
हजार भी कढा फर, अपनी शुद्धि का बिचार करें, सं को अपना भाई 


रू 
दर 4० +०भक4 पका 2०5१० अपरक के हि । श्या 


मरर उनही ययाशकि सेवा और सहायता करते रहा करें । 
गम जमाना ड्ू जींगात बा. शत ग्मर ट़र। कमा राज्य बढ़ने फे 
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श्दनाय गग इनामी पर उस प्रभाव पटना खाभाविक था। परन्तु 

२३१ १क ३ जम कल है _॥०व मिल 2 
भामामन, | मन में विछल दिनो की सकूसन की भावना अनो हुई थी । 
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उश्टाओ का: आशिक था इसकऊछ प्रात सशक थ। निदान, 

कि 
हु शादय लक गिर सी समता आदि से बलते-ने रहे । इनमें अंग- 
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यहाँ के अधिकोंश मुसलमान अशिक्षित और कट्टर विचारों के तो 
थे ही, इस पर उन्हें कुछ अधिकारियों का इशारा मिला। वे हिन्दुओं की 
जाशति को आशंका की दृष्टि से देखने लगे। कुछ मुसलमानों ने अपनी 
जाति के नेता बनकर अपने भाइयो को नई रोशनी से बचने, और 
हिन्दुओं से असहयोग करने को उकसाया । बस; कहीं मेसजिदों के सामने 
हिन्दुओं का वाजा रोकने का प्रश्न उठा, कहीं गाय की कुर्बानी धूमधाम 
से की जाने लगी, कही हू प बढ़ानेवाली साम्प्रदायिक मॉग होने लगी | 
हों, यह बात केवल शहरों के शिक्षित या स्वार्थी मुसलमानों के बारे में 
कही जा रहो है; स्वतन्त्र और उदार विचार वालो ने तो इस प्रवाह को 
यथा-शक्ति रोकने का ही प्रयत्न किया; गाँवों में, और साधारण श्रेणी के 
मुसलमानों का, अकसर हिन्दुओं से बड़ा मेलजोल रहा है । 

भारत के राष्ट्रीय आन्दोलन से मुसलमानों पर बड़ा हितकर प्रभाव 
पड़ा । उनकी हिन्दुओ के प्रति सहानुभूति और सहयोग का भाव बढ़ा । 
सन्‌ १६२१ में देखा गया कि सहृदय मुसलमान हिन्दुआ का जी दुखाने- 
वाली कुर्बानियो से स्वयं परहेज करते हैं और ,दूसरो को भी रोकते हैं । 
समभदार मुछा तथा मौलवी कुरान की आयतो' से जनसाधारण को 
देशोन्नति का उपदेश करते हैं, ओर उन्हें बेर-विरोध बढ़ानेवाले, तथा 
दूसरे अहितकर कार्यों से रोकते हैं। शंख या कॉम बजाने से नाराजी 
नहीं होती | हिन्दओं का दशहरा और मुसलमानों के मुहरम साथ-साथ 
शान्तिपू्वक होने लगे । मसबजिदों में हिन्दुओं का स्वागत और हिन्दू 
त्योहारों के अवसर पर मुसलमानों का सेवा-भाव देखा गया। परन्तु 
राष्ट्रीय आन्दोलन शिथिल' हो जाने पर कुछ उद्दएड मुसलमानों ने जहाँ- 
तहाँ फिर खतरनाक होलत पेदा करदी, और कानपुर के श्री० गणेश- 
शंकर जी विद्यार्थी जैसे नर-रत्नो का बलिदान हुआ । अफसोस है कि 
मुसलमान समाज ने इसकी निन्दा नहीं की | यह साफ जाहिर है कि 
साधारण मुसलमानो में धार्मिक जाणश॑ति, सहिष्णुता और समभाव 
स्थायी रूप से बहुत कम हुआ है | यद्यपि पाकिस्तान बन जाने के बाद 


कं 


३० भारतीय जाणति 


भारतीय ,सद्ठ में रहनेवाले मुसलमानों में इस राज्य के प्रति वफादार 
रहने की भावना धीरे-धीरे बढ़ी है, और उनमें श्रव पहले जसी कद्रता 
नहीं रही, तथापि हिन्दू-मुस॒लिम सम्बन्ध ठीक करने के लिए सुधारकों 
को अभी बहुत काय करना शेष है ! 
अन्य धर्मावलम्बियों में जागृति--जाणति का कार्य थोड़ा- 
बहुत यहाँ के सभी धर्मों के अनुयायियों में हुआ है। ईसाइयों और 
पारसियों में पहले से ही अन्ध-श्रद्धा वाली रूढ़ियों कुछ कम थीं, इसलिए 
इनमें परिवर्तन या सुधार भी कम हुए । विचारशील ईसाई धर्माधि- 
कारियों ने यह अनुभव किया कि भारतवपं में ईसाइयों के जो श्रनेक मेंद 
हैं, तथा उनमें प्रचलित धार्मिक प्रथाओं में जो अन्तर है, उन्हे दूर 
करके, सब का एक विशाल संगठन किया जाय । इस दिशा में, अच्छा 
प्रयत्न हुआ है, और उसमें ख़ासी सफलता भी हुई हैं। फिर, पहले 
मिशन स्कूलों की स्थापना से धर्म-प्रचार की, अर्थात्‌ दूसरे धर्मवालो को 
ईसाई बनाने की, बड़ी आशा की गई थी, वह पूरी नहीं हुईं । मिशन 
संस्थाओं में पढनेवाले अनेक विद्यार्थी तो ईसाई घम सम्बन्धी बातों की 
कड़ी आलोचना करने लगते हैं, यह देखकर नए मिशन स्कूज्ों आदि 
की स्थापना के सम्बन्ध में अत्र उत्साह बहुत कम हो चला है। अकसर 
पुरानी संस्थाएँ ही चलाई जा रही हैं, और उनमें घर्म-प्रचार के साथ 
शिक्षा-प्रचार का भी लक्ष्य रहता है। भारतवर्ष के अनेक स्थानों में 
सुयोग्य पादरी भाषण देते समय ईसाई धर्म सम्बन्धी पौराणिक बातो की, 
ऐसे ढड्ढ से व्याख्या करते हैं कि बुद्धि आसानी से मानले | उन्हें उतनी 
चिन्ता अपने मतानुयाइयो की संख्या बढ़ाने की नहीं होती, जितनी इस 
बात की, कि दूसरे सजन ईसाई धर्म को वेज्ञानिक धर्म समझे, तथा ईसाई 
धरम को माननेवाले अपने व्यवहार और सेवा से इस मत को दूसरों की 
नज़र में आकषक और ऊँचा बनाएँ । बहुत-से स्थानों में मिशन अस्प- 
ताल सवसाधारण जनता की बड़ी सेवा कर रहे हूँ । यहो बात पारसियो 
के सम्बन्ध में कही जा सकती है। उनकी भी अनेक संस्थाएँ उनके दान- 
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धर्म की घोषणा कर रही हैं। जो हो, धार्मिक दासता के विरुद्ध चारो 
ओर आवाज बुलन्द हो रही है, विचार-स्वतन्त्रता का युग है। यह बात 
थोडी-बरहुत सभी धर्म वाले समक गए हैं, ओर इसलिए अपने आचार- 
विचार में परिवतेन कर रहे हैं | 

धार्मिक जीवन -- इतनी जाणते होने पर भी, बीसवीं सदी का 
करीत्र आधा हिस्सा बीत जाने पर भी, कितने ही आदमी खासकर बाहरी 
दृष्टि से हो धार्मिक जीवन व्यतीत करते हैं; आन्तरिक सुधार की ओर 
काफी ध्यान नहीं देते | मिसाल के तौर पर अनेक आदमो सवेरे उठकर 
गंगा यमुना आदि में स्नान करते हैँ, फिर रेशमी या ऊनी कपड़े पहिनते 
हैं, कई-कई घंटे पूजा-पाठ या जप करते हैं, एक या अधिक मन्दिरो में 
भगवान का दर्शन किए बिना भोजन नहीं करते| ये भोजन में “कच्ची- 
पकी' रसोई का पूरा विचार रखते हैं, कच्ची रसोई केवल' खास-खास 
ब्राह्मणों के सिवाय ओर किसी के हाथ की नहीं जीमते; कपड़े उतार कर 
(केवल धोती पहने), भोजन करते हैं; छुआछूत का परहेज़ करते हैं, 
चूल्हे-चोके नियमों की पूरी पावन्दी करते हैं, प्रति दिन कुछ गीता 
भागवतादि का पाठ या कथा सुनते हैं, समय-समय पर साधुओं ओर 
ब्राह्मणों को दान देते रहते हैं, वष छुः महीने में तीथ-यात्रा भी करते 
रहते हैं । ओर, इस प्रकार के जितने भी बाहरी काम उनसे बन पड़ते 
हैं, उनके करने में सत्र तरह का कष्ठ और व्यय सहन करते हैं | 

इनका बाहरी जीवन बड़ा निर्मल होता है। लेकिन इनका भीतरी 
जीवन, और दूसरे भाइयो से नागरिक व्यवहार बहुत अच्छा नहीं 
होता; कभी-कभी तो उसमें बहुत ही दोष होते हैं। खासकर दूसरे 
योरपीय महायुद्ध के आरम्भ होने के समय ( सन्‌ १६३६ ) से चोर- 
बाजारी, मुनाफेखोरी, रिश्वतखोंरी, और बेईमानी आदि अभ्रश्ाचार 
किंतने भयंकर रूप से बढ़ा हुआ है, यह कौन नहीं जानता । विशेष दुख 
को बात यह है कि घन-प्राप्ति के इन निन्दनीय उपायो को काम मे लाने 
. वालों में उन लोगो की संख्या कुछ कम नहीं है, जो अपने आपको 
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धार्मिक जीवन त्रितानेवाला ओर परलोक की चिन्ता करनेवाला सम- 
भते हैं, और समाज में भी ऐसे ही समझे जाते हैं | आवश्यकता है कि 
धर्म केवल कुछ बाहरी बातों में ही न समका जाप | उतना हो, वल्कि 
उससे भी अधिक ध्यान हमारे दिन-रात के आपसी व्यवद्वारों, और मन 
था दिल की शुद्धि की ओर दिया जाना चाहिए | 
वम का सच्चा स्वरूप-- हिन्दू हों या मुसतमान, ईसाई हो वा 
पारसी, सभी मनुप्य एक परम पिता की संतान हैं । हिन्दुओं का ईश्वर, 
मुसलमानों का खुदा, और ईसाइयों का गाड” अलग-अलग नहीं है । 
सब एक ही है | वहीं घनवानों का पिता है, वही गरीबों का; वहाँ 
समझी जानेवाली श्रेणियों का है, वह्दी नीच कही जानेबाली जातियों 
का | हमें इंश्वर तथा उसकी विश्व-व्यापी सन्‍्तान के अलग-अलग 
ठुकड़े नहीं करने चाहिएँ । हम चाहे जिस घम के अनुयायी हो, अपने 
मनुष्वत्व को न भूलें | भाईचारे के मूल मन्त्र को भमली भाँति अपने 
हृदय में धारण करें | निदान, हम अपने भाई वन्धुओंका कष्ठ दूर करने 
को तैयार रहें और अपने देश की उन्नति करने के साथ, संसार के 
दूसरे पिछड़े हुए देशो की भलाई में लगे रहें । मनुष्यों को प्रेम करो, 
ईश्वर प्रसन्न होगा | नीचे गिरे हुओं को ऊपर उठाओ, दुखियों को गले 
लगाश्रो श्रोर उनका दुख घठाओ; जनता की जी लगाकर सेवा करो, 
उनके लिए स्वस्व अपण करो--बही सच्ची ईशवर-पूजा है, यहों सद्ची 
इरि-भक्ति हैं । है 
घ्मं ओर देशोन्नति--यदि इन बातो पर अमल करें, तो 
हम अपने गाँव या नगर को कितना उन्नत कर सकते हैं, अपने देश को 
अधिक सुखी अं।र समृद्धिशाली बनाने में कितने सहायक हो सकते हैं ! 
परन्तु खेद दे कि हम अपने-अपने सम्प्रदाय की क्षुद्र या त॒च्छ बातों मे 
फंस हुए है, आर उसका इतना अ्रभिमान करते हुए भो, देश के प्रति 
यथेष्टठ कतव्य का पालन नहीं करते | जिस देश मे काफी आदमी सच्चे 
धर्म को माननेवाले हा, वहाँ एक भी आदमी अन्न बल्चादि से वंचित नहीं 
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रह सकता । यदि हम अपने धर्म का गौख बढ़ाना चाहते हैं तो हमें 
अपनो मादभूमि को स्वावलम्बी और सुखी करने में लग जाना चाहिए | 

विशेष वक्तव्य -- हम सनातन धर्मी हैं तो क्या, आरयसमाजी, 
ब्रह्मों, थियोसो फ़िस्ठ, एवं हिन्दू, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई या सुसल- 
मान हैं, तो कया; भारत-माता हम सब्र के लिए पूज्य है। हम आशा 
करते हैं ओर इस विश्वास में जीते हें कि इस समय तक के सब धार्मिक 
आन्दोलनो का परिणाम भारतीय धर्म का विकास होगा। भारत-माता 
के विशान मन्दिर में हम सब इकट्ठे होगे, वहों जननी जन्मभूमि की शुद्ध 
उदार हृदय से पूजा करेंगे, उसकी, स्त॒ति-प्राथना करेंगे, उसके प्राचीन 
गौर का पाठ पढ़ेंगे, वतमान आवश्यकताएँ पूरी करने का संकल्प करेंगे, 
उसके आशामय भावी स्वरूप का चित्र अपने हृदय में बनायेंगे ओर .उस 
सुयोग्य माता के सुयोग्य पुत्र होने के लिए जीचजान से उद्योग करेगे | 
संसार खुशी-खुशी देखेगा कि जिस भारत ने प्राचीन काल में उपदेश 
दिया था, उसकी सन्‍्तान फिर भी आदश धर्म पर चलने वाली, और 
दूसरों को रास्ता बतानेवाली है । 


न आई 


तोसरा अध्याय 
सामाजिक जाणति 


परमात्मा अपना ढज्ज' बदलता रहता है, जिससे ऐसा न हो कि 
एक अच्छी रीति रस्म पीछे जाकर संसार को बियाड़ने वाली 
होजावे / - ->टेनीसन 


सामाजिक जागृति का अथ--भारत ओर पाश्चात्य देशों में 

' समाज-संगठन का आधार जुदा-जुदा होने से, दोनों में सामाजिक 

जाग्रति का अभिप्राय भी अलग-अलग लिया जाता है। पश्चिम में 

समाज संगठन का मुख्य आधार अ्रथ-नीति है। वहाँ सामाजिक जाणशति 
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का अर्थ दे, लोगों के, खासकर मज़दूरों के रहनसदन, शिक्षा ओर 
स्वास्थ्य आदि की उन्नति करना, उनके लिए कारखानों सम्बन्धी नियमों 
में सुधार करना, उनकी जिन्दगी का बीमा करना, मकानों की व्यवस्था 
करना. मज़दूरी की उचित दर ठद्दराना वा न्यूनतम वेतन निधारित करना 
आदि | परन्तु भारत में समात्र-रचना प्रधानतया धर्म के आधार पर 
हुई है | यहाँ वर्णाश्रम-व्यवस्था को केन्द्रीय स्थान दिया गया है| इस 
लिए यद्दों सामाजिक जाग्ति के मुख्य विधय ये रहे हैं कि पारिवारिक 
जीवन ठीक हो, महिलाओं की स्थिति सुख़मय हों, विवाद उचित समग्र 
पर किया जाय, विवाइ-शादी या जन्म-मरण सम्बन्धी विविध्र कुरीतियों 
को हटाया जाय, जुदा-जुदा “जातियों के आदमियों में आपस में सद- 
व्यवहार हो | 
हिन्दू सम्राज्ञ म॑ सुधार - प्राचीन स्मृतिकारों, या शार्त्र बनाने 
वालों ने युग-ब्र्म! (समाज के लिए देश-कॉल के अनुसार कतंब्य॑ 
पालन) की प्रणाली निश्चव की। इससे देश का सितारा चमकता 
रहा, अर इसको सुख-समृद्धि चनी रहीं । पिछली सदियों में हमने इस 
अंटल प्राकृतिक नियम को अवहेलना की, उससे समाज में घुन लगचर्ला | 
कन्या-बंध तथा छोटे-छोटे बालक बालिकाओं का ब्रिवाह दहौने लगा, 
विधवांधों की संख्या भयंकर रूप से बढ़ती गई', सती-प्रथा से जहाँ-तहाँ 
हाद्यकार मच गया, साँमाजिक सिद्ध|तों का विचार न रहकर, अंधविश्वास 
वॉली रूदढ़िया करा प्रचार होंगया, अनेक आदमी दराचारी, कपटी मुफत- 
सौर और नशेबाज़ होते हुए मी चुल्हे-चौंके था ब्राक्मरा-भौजन संम्बन्धी . 
कुछ बाइरी बाता की पालन कर लेने से समाज में मतिष्ठा 'प्राम करते 
रहें | और, दुसरे आदमों शुद्ध, सात्यिक संबमो और परोपकारी जीवन 
विताते हुए'भो सर्ववाधारण की नज़र में पतित बा नोच गिने जाने लगे | 
सामाजिक जीवन से सच्चाई और ईमानदारी का मानो वहिष्कार, और 
आाडम्बर या ब्रनावर्टा वाता का स्वागत हो चला । भले आदमियों का 
निवाह कठिन होगया । केसी शोचनीय स्थिति थी ! 
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अंब हम यह विचार करेगे कि जागति-काल में यहाँ की सामाजिक 
स्थिति या प्रथाओ में क्रमशः क्या सुधार हुआ | स्मरण रहे कि समाज* 
सुधार को कोई निश्चित योजना मही थी, जब किसी समाज-हितैष्रों को 
कोई कुप्रथा विशेष रूप से खठकी, उसने उसे, हठाने का “प्रयत्न किया; 
जिस प्रयेत्त को दूसरे सज्ञनो का सहयोग या अनुकून वातावरण मिलन 
गया, वह सफल होगया; यद्यपि असफल प्रैयत्नों का भी समाज॑ पर कुछ 
प्रभाव पड़े बिना न रहा | 
कन्या-वध-निषेघ--अज्ञान के कारण हिन्दू माता-पिता को 
लडकिया का जन्म तरहुत दखदायों होने लगा था। इसका एक कारण 
यह भौ था कि प्रायः लड़को के विवाह में अथवा दहेज में बहुत ख़च 
होता है तथा लड़की वात्ा बर पक्ष वालो से छोटा समझा जाता है। 
ऐसो स्थिति में' अनेक आदमो अपनी सुकुमार बालिकाओं को ब्रचपन 
में ही मार डाजञते थे। माताएँ भी इस क्रूर काय में भाग लेती 
थीं | इसके लिए विवित्र उपाय काम में लाए जाते थे। कन्या को दूध 
नहीं पित्राया जाता था, जिससे वह भूखों ही मर जाय, उसे चारप़ाई के 
पाए के नीचे दबआ दिया जाता था, यो अकीम आदि।विष दे दिया जाता 
था। पोछे बुरा माना-जाने पर मी, कंन्या-त्रध फी रिवाज, खासकर उच्च 
घरानों में, बना ही रहा । अंत में गवर्नर-जनरल लाड विलियम बैंठिम 
(सन्‌ श्यर८-र२५ ई०) के समय में यह कार्निन से बन्द किया गया | 
इंस बात को सौ वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी कभी-कभो राजपूताने 
आदि में लुके-छिपे कन्या-त्रध होता ही रहा है। धुधारको को चाहिए 'कि 
जनता में कन्याओं के प्रति उदार भावना जाग्गरत करने का ध्यान रखे। 
जिस प्रकार माता-पिता अपने पुत्र को प्यार करते हैं, वसे ही पुत्री से 
प्रेम करना चाहिए; जो रीति*रसमें इसमें बाघक हो, उनका सुधार करना 
था उन्हे हटाना आवश्यक है | 
सती-प्रथा बन्द होना--3न्नोसवीं सदी के शआरअण्भ  तंक यहाँ 
अनेक विध्रवाएँ अपने पति के साथ ही चिता में जल जाया करती थीं | 
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कि 


कुछ ख्ियां अपनी इच्छा से भी सतो होती थीं, पर ज्याददहतर त्त्रियाँ इस- 
लिए सती होती थीं कि अपने कुटुम्बरियां के कट्ट व्ययवद्वार से हमेशा के 
लिए छुटकारा पा सक | बात यद थी कि सती प्रथा को कुलीनता का 
लक्षण माना गया था | विधवा ज्ली के सगे सम्बन्धी ब्रिधवा का जीवित 
रहना शअ्रथने घराने के लिए कलंक समभते थे, और, उसे जबरदस्ती सती 
होने के लिए मजबूर करते थे | अस्तु, एक ऐसे मदायुरुष की आवश्यकता 
थी जो लोकाचार की उपेक्षा करता हुआ, शाज्नोय प्रमाणों द्वारा यह गत 
सत्रकों, सवंसाधारण एवं सरकार को, भली भांति दिखला दे कि यह 
प्रथा अनावश्यक हैं| राजा राममोहन राय ने अपने लेखों तथा पृस्तकों 
द्वारा यह कार्य बढ़े परिश्रम से किया | व्रिठिश शासक इस प्रथा को द्वानि- 
कर तो समभते थे; परन्तु इसे एक घार्मिक कृत्य मानने के कारण, उन्हें 
इसके विरुद्ध कोई कानूनी व्यवस्था करने का साहस नहीं होता था। 
आखिर, राजा राममोदन राय के आन्दोलन से प्रभावित होकर सन्‌ 
१६२६ में भारत के गवनर-जनरज्ञ लार्ड विलयम वेटिंग ने इस कुप्रथा 
को कानून द्वारा बन्द कर दिया। पुराने विचार के कुछ हिन्दुओं ने 
इसका विरोध किया, पर अधिकांश जनता ने इस सुधार का स्वागत ही 
किया | अत्र यह प्रथा प्रायः उठ गई है, पर कभी-कभी कहीं सती होने 
का समाचार मिल बाता है। 
विधवाओं का प्रश्न -- ऊपर यद्द कहा गया है कि प्रायः विघ- 
वाओ के साथ उनके परिवार वाले कठोर व्यवह्र करते थे। इसके 
अतिरिक्त विधवाओ को कई अपमानजनक शतें मानन, पड़ती थीं---यथा 
सिर मुंडवाना, चूडियों और आशभूपणों को उतार देना, शुभकार्यों 
आर उत्सवों में भाग न लेता; ओर खाने-पहिनने आदि के विविध 
प्रतिब्रस्यो का पालन करना आदि | फिर हिन्दू विधवाओं को परिवार 
की सम्पति पर कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से, उन्हें बहधा अपने 
निवांद के लिए घर में दासी की तरह रहना पडता था। विशेषकर 
वाल-विधवाओं का जीवन बहुत कष्टमव था । उनके दुख दूर करने के 
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लिए खासकर पं० ईश्वरचन्द्र विद्यासागर बेचैन हो उठे | उनके निरंतर 
प्रयत्न से भारत-सरकार ने सन्‌ १८५६ में विधवा-विवाह ( पुनर्विवाह ) 
जायज ठहरानेवाला कानून बनाया। पीछे कुछ देशी राज्यों मे भी 
ऐसा कानून चना । 
इन कानूनों से विधवा-विवाहों को संखया विशेष नहीं बढी | हों, 
कुछ रूद्िवादियों को छोड़कर, अ्रत्र विधवा-विवाह घृणा की हाष्टि से नहीं 
देखा जाता * पुनर्विवाद करनेवालो को अञ्रब जाति-बाहर नहीं किया 
जाता | स्मरण रहे कि निम्न जातियों में तो इन कानूनों के बनने से 
पहले भी विधवा विवाह जायज़ माना जाता था । अब उनमें एक भ्रान्त 
धारणा देखने में आती है | उनमें से जो लोग आधुनिक शिक्षा प्राप्त 
हैं, वे ऊँची जातिवालो की बरात्री करने की धुन में विधवा-विवाह पर 
प्रतिबन्ध लगाने लगे हैं | समाज में अनेक बार आदमी दूसरो की बुरी 
ब्रातो की भी कहाँ तक नकल किया करते हैं, उसका यह चिन्ताजनक 
उदाहरण है । अस्तु, समाज-सुधार के इस आन्दोलन की प्रगति श्रभी 
बहुत धमी है | सुधारकों का प्रयत्न जारी है। विधवाओ के आधुनिक 
सहाग्रको मे श्री गंगाराम जी का नाम विशेष उल्लेख योग्य है। 
आपने सन्‌ १६१४ ई० में विधवा-विवाह-सहायक सभा, लाहौर, की 
स्थापना की; और, सभा के खर्च के लिए लाखों की सम्पति का दान 
किया । भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न नगरो में इस सभा की शाखाएँ हैं। 
* निस्सन्देह ऐसी संस्थाओं मे काम करनेवाले आदमियों को साधु-स्वभाव 
ओर पवित्र जीवन वाला होना चाहिए | 
नम दल के कुछ सुधारकों का मत है कि केवल ऐसो ही बाल- 
'विधवाओं का पुनर्विवाह हो सके, जिनका अपने पति से समागम न 
हुआ हो । बहुत-से सजन ऐसे हैं, जो विधवाओ को इन्द्रिय-संयम का 
उपदेश देते हुए उनके लिए शिक्षित होने, अपनी आजीविका प्राप्त करने 
तथा समाज-सेवाओं में भाग लेने के योग्य होने की व्यवस्था चाहते हैं । 
विधवाओ का. बिल्कुल न होने देना तो समाज के बश की बात नहीं; 


क्त 
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हाँ, उनके बढ़ने के खास कॉस्णॉ--बाल-विवाद्मदि कुप्रथाओ को रोकने 
से ये बहुत कुछ कम हो जायेंगी | ॥॒ 

श्री हरिविलास जी शारदा ने भारतीय व्यवस्थांपफ सभा म यंह 
प्रस्ताव पेस किया था कि चहों एक लत्री का पति सृत्यु के समय संयुक्त 
परिवार का सदस्य हो, बंद विधवा बठवारे का स॒कदमा दायर कर सके । 
जहों न्त्री का पति मृत्यु के समय संयुक्त परिवार का सदस्य न हो, विधवा 
उसका कुल धन लेले | विधवा सत्री को लड़का गोद लेने का अधिकार 
दो | यह प्रस्ताव पास नहीं हुआ | पीछे डा० देशमुख 'ने 'महिला- 
उत्तराधिकार त्रिल!” जनता के सामने उपस्थित किया, जिसमें परिवार की 
जायदाद में से स्निया को भी हिस्सा मिलने की व्यवस्था की गई। अब 
तो हिन्दू कोड” की बात है, इसके विपव में आगे लिखा जायगा ।' 

बाल-विवाह---बाल-विवाह भी अशान्ति और अज्ञान-काल में 
जन्मी हुईं कुरीति हैं। उस समय कुमारी लड़कियां के, विधर्मियों द्वारा, 
श्रम-श्रष्ट किए जाने की आशंका रहतो थी | शायद इसीविए कुछ पंडितो 
ने वाल-विवाह को शासत्रों के अनुसार आवश्यक ठहरा दिया। “अष्ट 
वर्षा भवेंद्‌ गौरी' का सूत्र लोगों की जबान पर चढ़ गया। माता-पिता 
थ्राठ वर्ष की हो नहीं, दुधमूंढी वाज्लिका के 'कन्यादान! का पुण्य लेने 
लग गए। उन्होंने यह नहीं,सोर्चा कि यदि वह बालिका युवावस्था मे 
पहुँचते-पहुँचते अपने पति को खो ब्रेठे तो कया होगा। जब विधवा 
विवाह का प्रश्न ज़ोर पकड़ने लगा तो कानून द्वारा वाल-विवाहों पंर रोक 
लगाने का विचार किया जाने लगा। पर सरकार इसके लिए तैयार नहीं 
हुईं | इसके बंजाय उसने कानूत द्वारा सहवास आयु ( जिसके प्रात होने 
पर ही पुरुष, पत्नी के साथ सहवास करे ) निर्धारित करने का विचार 
किया । इस विप्रय में लोकमत जानने के लिए सर मोरीपन्त जोशी के 
सभापतित्व में एक कमेटी नियुक्त की गई | कमेंटी ने जॉच के बाद यह 
सिफारिश की कि बाल-विवाह के दष्परिणाम रोकने के लिए, सहवास- 
आयु निर्धारित करने से ही उद्दं श्य सिद्ध न होगा, विवाह के लिए 
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न्यूनतम आयु निश्चित करना आवश्यक है और यह न केवल हिन्दुओं के 
लिए, वरन्‌ भारतवर्ष के सभी सम्प्रदायों के लिए 
बाल विवाह बन्द करने की ओर पहले ब्रह्मसमाज ने जनता का 
ध्यान आकर्षित किया | पीछे आये समाज ने ब्रह्मचर्य पर जोर देते हुए 
यह प्रचार किया कि लडके-लड़कियों का विवाह क्रमशः पतन्चीस और 
सोलह वष की आयु में होना चाहिए | उसके गुरुकुलो ओर कन्यामहा- 
विद्यालयों ने इस सुधार को कार्य में परिणत किया | 
कानून द्वारा वाल-विवाह बन्द करने के अयत्न में चड़ोदा रियासत्त 
अग्रसर रही | ब्रिठिश भारत में बाल-विवाह निषेध कानून १ अपैल 
१६३० से जारी हुआ है। इसे साधारण बोल-चाल में, इसके प्रस्तावक 
के नाम पर 'शारदा ऐक्ट” भो कहते हैं। इसके अनुसार अठारह वर्ष से 
कम आयु के लड़के, और चौदह वर्ष से कम आयु की लड़की का विवाह 
करना मना है। आरम्भ में कई वर्ष इस कानून से यथेष्ट लाभ नहीं हुआ 
पोछे कुछ संशोधन किए गए। अब भी जहॉ-तहों कुछ आदमी इस से 
ब्नंच निकलते हैं। हों, लोग के विचारों में धीरे-धीरे परिवर्तन हो रहा 
है| स्कूलो में केवल अविवाहित लड़के रंवने का नियम भी इस विषय 
में अच्छा सहायक है | 
बेमेल विवाह; कन्या-विक्रप ओर वर-विक्रय-- 
कितने ही माता-पिता या संरक्षक अपनी-श्रपनो रुचि या स्वार्थ के अनु- 
सार बर-बधु को जोड़ी मिला देते हैं। कुछ आदमो धन के लोभ में 
अपनी कन्या का बूढ़े था रोगी से अथवा ऐसे पुरुष, से विवाह कर देते हैं 
जिंसकी एक स्त्री पहले ही मौजूद होती है | इससे लड़की का सारा जीवन 
बहुत दुख में ' वीतता है |. जग्ति-काल में लोगो का ध्यान इस ओर 
आकर्षित हुआ । हर जाति की सभाओ में इसकी निन्दा हुई | इससे अब 
ऐसी घठनाएँ कम होती हैं, आवश्यकता तो इस बात को है कि ऐसो 
घटना बिल्कुल ही न हो | 
[ अभी तक के कानून से जिंस स्त्री का पति दूसरा विवाह करले या 


पु है 
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कोई रखेल रख ले, उस स्री को अपने पति से खर्चा पाने का अधिकार 
तो था, परन्तु उसे यह सिद्ध करना होता था कि क्यों उसका अपने पति 
के साथ रहना उचित नहीं है | ऐसा सिद्ध न कर सकने की दशा में उसे 
या तो खर्च से हाथ धोना पड़ता था, या अपने पति के साथ रहना 
होता था | अब इस कानूत में ऐसा संशोधन कर दिया गया दे कि 
ऐसो ख्रो अपने पति के साथ रहने से इनकार करदे ओर फिर भी खर्च 
लेने को हकदार हो |] 

कुछ स्थानों में बर-विक्रय होता है; शिक्षित लड़के के लोनी मॉ-बाप 
लड़की वाले से तरहुत धन मांगतें हैं| लड़की वाला, बर की योग्यता 
का विचार करके बहुचा अपना घर बेच कर या कजे लेकर भी इनको 
इच्छा पूरी करता है। विचारशोल लड़कियाँ इस प्रकार अपना घर बर- 
बाद होते देखना सहन नहींकर सकती | स्नेहलता आदि कई कन्याओं 
के बलिदान ने समाज को इस ओर ध्यान-देने के लिए मजबूर किया । 
सिंघ में दहेज के भयंकर परिणामों को कानूनों द्वारा रोकने का प्रयत्न 
किया गया है। बढ़ोदा मैसूर आदि कोई-कोई देशी राज्य समाज-सुधार 
के कानूनों के सम्बन्ध में भारतवर्ष के प्रान्तों में भा आगे रहे हैं । 

अन्तर्जातीय और अन्‍्तर्भ्रान्तीय विचार--अ्रत अ्रधि- 
काधिक बर-त्रधु एक दूसरे के चुनाव में अपनी सम्मति का उपयोग कर 
रहें है । चुनाव का क्षेत्र भी धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। यद्रपि अभी 
तक एक उपवाति या विरदरी के लड़के-लड़की का विवाह ग्रावः उसी 
उपन्नाति के अंदर होता है, तथापि एक जाति वा वर्ण के युवक का 
विवाह उस जाति या वर्ण भर की किसी भो युवती के साथ होने में अब 
पहले की सी बाधा नहीं रही है | अंतर्जातीय तथा अंतर्भातीय विवाह के 
उदाइस्ण मिलते बा रहे £ | 

इन विवाहों के होने में जो कानूनो बाधाएँ थीं, उन्हें धीरे-धीरे दूर 
किया गया | सन्‌ १८७२ ३० में स्पेशल मेरिज एक्ट” ( विशेष विवाह 
कानून ) बना; उसके द्वारा उन मनुष्यों के विवाह-सम्बन्ध को कानून की 
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इृष्ठि से टीक माना जाने लगा, जो ईसाई, यहूदी, हिन्दू, मुसलमान, 
पारसी, सिक्ख॒ या जैन किसी भी धर्म से सम्बन्ध नहीं रखते। अब 
(फरवरो १६४६ ) अन्तर्जातीय विवाह को वेघानिक ठहरानेवाला कानून 
पास हो गया है | अनेक नेताञ्रों का मत है कि यदि हिन्दू मुसलमानों में 
आपसो जिवाह शादी पहले होने लग गए होते तो सम्भवतः पाकिस्तान 
का निर्माण न होता । भारत को साम्प्रदायिक मतभेदों से बहुत नुकसान 
उठाना पड़ा है। अब देश स्वतन्त्र हो गया है, विवाह-शादियोँ भी 
स्व॒तन्त्रता-पूवंक होनी चाहिए । 

द पदा-प्रथा “जागण्ति-काज्ञ में पर्दा-प्रथा में बहुत कमो हुई है। 
यहाँ पर्दा खासकर बत्रिहार, संयुक्तप्रान्त, राजपूताना और सिंघ 
आदि में रहा है | इन स्थानों में मुसलमान के अलावा हिन्दुओं के ऊँचे 
माने जाने वाले खानदानों में विशेषतया शहर में रहनेवाल। में, इसका £ 
बहुत जोर था । बाहर को तो बात हो क्या; घर में भो पदों होता था, 
ओरते औरत तक से पर्दा करती थीं । ब्लियो में शिक्षा-प्रचार कम होने 
तथा उनका स्वास्थ्य अपेक्षाकृत खराब, रहने का एक मुख्य कारण पदां है। 
अस्तु, समाज-सुधार आन्दोलन, राष्ट्रीय जाणशति और शिक्षा-प्रचार ने 
अब पर्दा-प्रथा को चहुत-कुछ हृठा दिया हैं, तथापि जितनी यह बाकी 
रहगई है, वह भी बहुत है, ओर उसे शीघ्र हठाए जाने की आवश्यकता 
है। हु 

, महिला-सं स्थाएं - महिलाओ की स्थिति सुधारने के प्रयत्न 
विशेष रूप से सन्‌ १६१० से आरम्भ हुए । सब से पहली संस्था 'भारत- 
' ह्ली-महामंडल” थो | यह विशेष प्रगति न कर पाई | इसी समय श्रीमती 
र्माबाई रानाडे और श्रो गोपालकृष्ण देवधर आदि के उद्योग से पूना 
में सेवा-सदन सोसायटी” स्थापित हुई । इसने- महिलाओं की चिकित्सा 
ओर सेवा-सुश्रुपा का खूब काम किया : बम्बई और महाराष्ट्र में इसकी 
बहुत सी शाखाएँ कायम हुईं | अखिल भारतीय पैमाने पर महिलाओं 
का संगठन करने तथा उन में जाणति पेदा करने का विशेष प्रयत्न 

दे 
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सन्‌ १६१७ में श्रीमती डारोथी जिनराजदास ने किया। आपने अव्यार 
(मदरास) में बीमेन्स इंडियन एसोसिएशन! (महिला संत्र) की स्थापना 
की | वह संस्था शिक्षा-प्रचार, समाज-सुधार ओऔ।र राजनंतिक अविकारो 
की प्राति का काय कर रही हैं | इसकी शाखाएँ देश भर में फंली हुई हैं | 
सन्‌ १६२४ में नेशनल कोसिल-आफ-बीमेन”! नामक संस्था संगठित 
हुई | इसने भी स्त्रियों की शिक्षा, ओर सामाजिक क्षेत्र में अच्छा काम 
किया । 

महिलाओं में, सब से अविक जाणशति करनेवाली संस्था अखिल 
भारतीय महिला कान्फे नस” का जन्म सन्‌ १६२७ मे हुआ, इसके अधिवेशन 
समय-समय पर होते रहे हैं, ओर उनसे महिलाओ की जाणति को बड़ी 
मदद मिली है। सामाजिक सुधार में इस संस्था ने क्ाल-विवाह का 
निपेर्ष किया, और वहु-विवाद के खिलाफ आन्दोलन चलाया । इसने 
वेश्या-ब्ति को हटाने की ओर भी ध्यान दिया | अस्पृश्यता-निवारण में 
दसने भरसक योग दिया | यह संस्था साम्पदायिकता और दलबन्दो से' 
दूर रहकर सब भारतीय महिलाओं की एकता और संगठन को कोशिश 
करती रही । इसने कल-कारखानों ओर खानों में काम करनेवाली 
महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के उपाय किए और हिन्दू महिलाओं 
को सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए व्यवस्थापक सभाओं को कई 
सामाजिक कानून त्रनाने की प्रेरणा की। श्रीमती सरोजनी नायड्र, ' 
कमलादेवी चट्टोपाध्याय, और विजयलश्मी पंडित ने इसे बहुमूत््य 
सहयोग प्रदान किप्रा । 

बंगाले में “बंगाल वीमेन्स एसोसिएशन” ने ख््रियो और लड़कियों के 
शृशित व्यापार को रोकने का सराहनीय प्रयत्न किया है| श्रीमती सरोज- 
नलिनी दत्त की स्कृति में महिला समिति भी अच्छा सेवा-कार्य कर 
रही है । रे 5 ॥ 

राष्ट्रीय अन्दोलन ओर महिलाएँ--भारतवर्ष के राष्ट्रोय 
आन्दोलन में महिलाओं ने महत्वपूर्णा भाग लिया है। सन्‌ १६१६ में 


7 


टी 
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यहाँ होमरूल आन्दोलन जोरों पर था, उसकी संचालिका श्रीमती 
एनोविसेए्ट को नज़रतन्दी पर सारे महिला-समाज में हलचल मच गई ! 
जगह-जगह स्लियाों को बड़ी-अडी सभाएँ हुई! और इस तरह उनका संगठन 
बढ़ने लगा | सन्‌ १६२० में तथा उसके बाद समय-समय पर आन्दोलन 
में भाग लेकर ब्निया ने पुलिस के तरह-तरह के अत्याचार सहे, लाठियों 
ओर गोलियों खाई तथा जेल काठा, ओर हर दशा मे अपनो ब्रीरता 
का खूत्र परिचय दिया। उनके त्याग, कष्ट-सहन और सेवा का देश की 
सामाजिक व्यवस्था पर विलक्षुण प्रभाव पडा है । 73 
महिलाओं के राजनैतिक अधिकार--सन्‌ १६१७ में जब ' 
भारत-मंत्री श्री माठेग्यू यहों आए तो देश में मताधिकार आन्दोलन ने 
जोर पकड़ा । भारतोय महिला-संघ के प्रयत्न से श्र॑ंमतो सरोजनो नायड्र 
के नेतृत्व में उंसी वष दिसम्बर में सब्र प्रान्तो की महिलाओ को और 
से एक प्रतिनिधि-मंडल उनसे मिला | डाक्ठर एनोबिसेन्ट, श्रीमती 
मार्गरेठ कजिन्स और श्रीमती डास्थो जिनराजदास--इन तीन “अंगरेज 
महिलाओं ने भारतोय महिलाओ की खून्र सहायता को। सन्‌ १६१८ में 
कांग्रेस ओर मुस्लिम लीग दोनों ने महिलाओ की मताधिकार सम्बन्धी 
माग को स्वीकार कर लिया | तथापि मांठ-फोड योजना (१६१८) में 
इसकी व्यवस्था नहीं को गई। आन्दोलन होता रहा | ,,जब साउथ- 
वरो-कमेटी मताधिकार का विचार करनेलगो तो उसके सामने आठ सी 
/ महिलाओ के हस्ताक्षर से स्नोग्मताधिकार की मॉग के लिए आवेदन- 
पत्र उपस्थित किया गया, इसका भो कोई फल न निकला । पौछे ब्रिटिश 
पार्जिमेठ की दोनों सभाओ को संयुक्त कमेठी के सामने सबंश्रीमती एनी- 
त्रिसेट, सरोजनी नायडू तथा कुमारों हीराबाई टाटा ने गवाहियों दीं । 
आखिर, सुधार-योजना से यह गंजायश रखो गई कि जिस प्रान्त की 
व्यवस्थापक सभा र््री-मताधिकार के पक्षु मे निणेय करदे, उस प्रान्त मे 
उन्हे मताधिकार मिल जाय । तदसुंसार सन्‌ १६२१ में मद्रास में, १६२३ 
में सयुक्तप्रान्त में, १६२४ में आसाम में, १६२४ में बंगाल में १६२६ में 
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पंजाव में, औ.र १६२६ में, विहार और उड़ोसा में मताबिकार प्रात 
हुआ । 

महिलाओं को व्यवस्थापक सभाओं में चुने जाने का अधिकार सन्‌ 
१६२६ मे मिला, जब कि मुडोमेन कमेटी ने इस बात 'की सिफारिश 
की | सब से पहले मद्रास की व्यवस्थापक सभा ने ख्रियो को सदस्य बनाने 
का प्रस्ताव पास किया | पोछे क्रमशः सभी प्रान्तों को व्यवस्यापक सभाओं 
में यह वात स्वीकार कर ली गई। मढ़ास प्रान्त ने तो डाक्टर मुश्यू 
लब्ष्मो अम्मल को कोसिल का उपाध्यक्ष पद प्रदान किया | 

देशी राज्यों में सबसे प्रथम आवंकोर ने, और पीछे क्रमशः भाला- 
वाड़, मेंसुर, कोचीन तथा राजकोठ आदि ने स्त्रियों को मताधिकार 
दिया | 

सन्‌ १६३७-३६ में संयुक्तप्रांत में कांग्रे स-शासन के अवसर पर 
श्रीमतों विजयलश्मी पंडित ने मंत्री-पद प्राम किया । आप संसार भर 
की सवप्रथम महिला मंत्राणों थी। भारतवर्ष के खतंत्र हो जाने पर तो 
आपने विदेशी राजदूत का भी कार्य सम्पादन किया । इस प्रकार महिलाएँ 
विविध राजनैतिक अधिकार और पद प्राम्र करती रही हैं | देश को 
जनसंख्या को देखते हुए राजनैतिक पदों पर काम करनेवालों महिलाओं 
की संख्या अमो कुछ विशेष नहीं है, पर अत्र कोई पद उनको पहुँच से 
ब्राहर नहीं रहा | भारत के नए विधान से उन्हे पुरुषों के समान अधि- 
कार प्रात हैं। 

महिलाओं की उन्नति-- महिलाओं मे शिक्षा-प्रचार क्रमशः 
बढ़ता जा रहा है; और, शिक्षित और योग्य स्रियाँ अपनो सामाजिक 
स्थिति सुधारने तथा उचित अधिकारो को पाने का उद्योग करने लगो 
हूँ अत उनकी जागति का काम आसान और जल्दो होगा | मनुष्यों 
का कतंव्य है कि वे इस महान कार्य में उनकी मदद करें | हों; इस 
प्रसंग में, यह कह देना अनुचित न होवा कि महिलाओ को, और उनके 
हितैपी युरुपो को, यह ध्यान रखने की आवश्यकंता है कि उन्नति की. 
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दौड़ में, हमारी बहिने मर्यादा को भंग न करें । कहीं-कहीं शिक्षित स्रियों 
का रहन-सहन बहुत आइम्बर वाला और खर्चौला हो गया है, घर- 
गहस्थी का काम और बच्चों का पालन-पोषण उन्हें भार प्रतीत होता है । 
याद रहे कि इस बात की ज़रूरत कुछ कम नहीं है कि वें अपनो सन्तान 
--भावी नागरिकों--को सुयोग्य बनानेवाली हो । अस्त, अ्रत्र दूसरी बातो 
का विचार करे । 
जाति-पाँति का भेद -- पिछली शताब्दिया में जाति-उपजातियाँ 
इतनी छोटो-छोटो हो गईं कि एक-एक में सी-सी आदलनियों से भी कम 
रह गए। बहुत से लोगो का खान-पान विवाह-सम्बन्ध आदि प्रायः 
अपनो-अपनो जाति में हो होता है । इस तरह, जन-साधारण के विचार 
और काय का क्षेत्र तहुत तंग हो गया । ब्रह्म समाज ने इस दोष को दूर 
करने के वास्ते हरेक जाति के मनुष्यों के लिए, अपने उपासना-मन्दिर 
का दस्वाजा खोल दया; तिना किसी भेद भाव के सब को आपस में 
मिलने-जुज़ने का अवसर दिया | आय समाज ने वर्ण-व्यवस्था को गुण- 
कम के अनुसार बताते हुए यह उपदेश दिया कि मनुस्मृति के आधार 
पर भी जन्म से सत्र लोग शद्ध होते हैं, बड़े होने पर जो जैसा आचार- 
व्यवहार करता है, वह बेंसोी ही जाति का कहलाए जाने का अधिकारी 
है| थियोसोफो ने भो जाति-बन्धनो को शिथिल करने में बडा योग 
दिया, विश्वव्यापो भ्रातृ-भाव की घोषणा की, तथा खान-पान सम्न्धी 
मामनों में छुआाछूत का विचार हटाया । इसी प्रकार जाति-पॉति तोड़क 
मंडल और अन्य संस्थाएँ भी जाति-पांति का भेद मिटाने का उद्योग 
कर रही हैं | ह 
तथापि अभी तक यहों के , राजपूत, जाठ, मराठे, सिक्‍्ख, ब्राह्मण, 
अग्रवाल, माहेश्वरी.आदि प्रायः भारतीय राष्ट्र की दृष्टि से विचार न कर 
अपनी-अपनी जाति को दृष्टि से सोचते रहे हैं | खास चुनावों के अवसर 
पर हम अपनी छुद्र भावनाओं का निकृष्ट परिचय देते हैं | हरेक जाति 
वाले अपनी जाति के हित के खतरे में पड़ने की बात उठा कर देश के 
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व्यापक हितो की अवदहेलना करते हैं | इस लिए बहुत आवश्यक है कि 
विरादरी ओर जातिवादी संस्थाओं को कोई प्रोत्साइन न दिया जाय; 
इन्हें जल्दी ही समाम किया जाय ! 
दलित जातियों का उद्धार--जाणति-काल में हिंदू नेताओं 
का ध्यान अपने कई करोड़ नीच? मानेजानेवालेदलितभाइयोके उद्धार 
की ओर अवश्य ही जाता, पर इसके मुख्य कारण ईसाई और मुसलमान 
हैँ | उन्होंने अपने मत के प्रचार के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र हिदओं को 
अछत! तथा "नीच? नातियो के लोगो को पाया । ' राम ओर ऋष्ण के 
उपासक जब हज़रत ईसा और मोहम्मद की शरण में जानें लगे तो हिंदू 
धर्मांधिकारियों की आखें खुलीं, और वे धीरे-घीरे इन्हें अपनाने लगे | 
राजा राममोहनराय ने तक ओर युक्तियों द्वारा यह सिद्ध किया कि जन्म 
(जाति) के आधार पर 'ऊँच-नीच” का विचार करना अनुचित है, 
ब्रह्मज्ान के कम या ज्यादह होने से ही श्रगीं-मेद माना जाना चाहिए 
क्रमशः लोगं का ध्यान अछूतोडार! की ओर जाने लगा। अछूतो के 
बालकों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने का काम सबसे पहले 
सन्‌ १८७६ म॑ बम्बई प्राथना-समाज ने, किया | इस संस्था की साप्ताहिक 
बेंठको और वार्षिक अधिवेशनों में अछूतो को सवरणों के समान हो 
अधिकार था| पीछे आयसमाज ओर थियोसोफिकल सोसायठो ने भी 
इस क्षेत्र म॑ं खूब काम किया | इनको संस्थाओं में हजारों अछत चालक 
शिक्षा पाने लगे | सरकार की ओर से भी इस कार्य में योग दिया गया। 
इस शताब्दी के आरम्भ मे बड़ीदा के महाराजा के नेतृत्व में अछूतो की 
दशा सुधारने का आन्दोलन शुरू हुआ । राष्ट्रीय आन्दोलन ने तो इसे 
अद्भुत हो सहायता दी | 
हरिजन अन्दोलन--दलित यां अस्पुश्य लोगो का 'हरिजन 
नाम देनेवाले म० गॉधी हैँं। आपने इनके उत्थान-का्य को राष्ट्रीय 
महासभा के रचनात्मक कायक्रम में स्थानदिया | तब से अस्पृश्यता- 
निवारण में कुछ विशेष प्रगति हुई। हरिजनो को बहुत सी जगहों में ' 


री 


न 


है 


सामाजिक जाणति ७७ 


सावंजनिक कुओ पर पानी भरने और मन्दिरों में दशन करने का 
अधिकार मितने लगा । सन्‌ १६३२ में जत्र शासन योजना बनाते समय, 
फूठ डालकर शासन करने में कुशल, त्रिठिश अ्रधिकारी निर्वांचन के लिए 
अछूता को हिन्दुओं से अलग करने लगे तो महात्मा जी ने अपने 
अनशन से सरकार की इस कुचेश को असफल कर दिया | उसी प्रसंग 
में बम्बई में २५ सितम्बर १६३२ को हिन्दुओं के प्रतिनिधियों की सभा 
हुई, उसके सभापति पं० मदनमोहन मालवीय थे । उसमें यह प्रस्ताव 
, सर्वसम्मति से पास हुआ कि अब्र से कोई भो आदमी, अपने जन्म से, 
अछूत नहीं समका जायगा,-और अत तक जो आदमो अछूत माना 
जाता था, उसके भी सार्वजनिक कुओ, सड़कों और अन्य सार्वजनिक 
संस्थाओं के व्यवहार के सम्बंध में वहो अधिकार होगे, जो दूसरे हिन्दुओं 
के हैं| अवसर मिलते हो इन श्रथिकारों के बारे में कानून बना दिया 
जायगा, और ख्वराज्य-पार्लिमंठ के सबसे पहले किए जानेवाले कामों मे 
यह भी एक काम होगा, यदि तत्र तक ये अधिकार कानून द्वारा स्वीकृत 
न हो चुके होगे | उस सभा में यह भी निश्चय किया गया कि अस्पश्य 
कही जानेवाली जातियो को मन्दिर-प्रवेश-बन्दी आदि तमाम सामाजिक 
“बाधाओं को शीघ्र हठाने के लिए, सभी उचित और शांतिमय उपायों का 
ग्रहण करना सब्र हिन्दू नेताओ का कतंव्य होगा । 
इसके बाद महात्मा गाँधी हरिजन ऑदोलन की और पहले से भी 
अधिक ध्यान देते रहे, ओर सन्‌ १६३३ ६० मेंजब आप फिर जेल में बन्द 
किए गए तो आपने अन्य बातों क्रो चिन्ता न करते हुए भी हरिजन-कार्य 
के लिए कुछ सुविधाएँ चाहीं, ओर वे सुविधाएँ न मिलने पर आपने 
कठोर अनशन आरम्भ किया । अन्त में जब सरकार ने आपको निर्धारित 
अवधि से पहले रिहा कर दिया, तो महात्मा जी हरिजन आन्दोलन में 
लग गए। आपने भारतवर्ष के भिन्न-भिन्न स्थानों में पहले रेल 
और मोटर आदि से, और पीछे पेदल ही दौरा किया; जगह-जगह 
लोगो की विरादू सभाओ में भाषण दे देकर उनकी, हरिजनो के प्रति 
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सहानुभूति बढ़ाई तथा बहुत-सा चन्दा इकट्ठा किया | आपने हर जगह 
हरिजनों की बस्ती देखने ओर उसमें सफाई ओर स्वास्थ्य-स््ञा की दृष्टि 
से आवश्यक सुधार करवाने को ओर विशेष ध्यान दिया; साथ ही आपने 
हरिजनों को शराबखोरों और मुर्दा मांत खाने आदि से बचने का उपदेश “ 
किया ओर उनकी आर्थिक अवस्था सुधारने और उन्हे शिल्प-शिक्षा 
दिलवाने का भरसक इन्तजाम कराया | 
इन सब कार्यों को अच्छ ढड़ से चलाने के लिए सेठ घनश्यामदास 
जी त्रिड़ला की अध्यक्षता तथा श्री ठक्कर बापा के मंत्रित्व में 'हरिजन 
सेवक संघ? की स्थापना की गई | इसको शाखाएँ तथा उपशाखाएँ जगह- 
जगह काम कर रहीं हैँ | अंगरेजो, हिन्दी, गुजराती, ओर बंगला आदि 
में हरिजन सम्बन्धी पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित की जाने लगीं | दिल्ली में 
श्री० वियोगी हरि को अध्यक्षता, में हरिजन-निवास में हरिजन बालकों को 
शिक्षा का बढ़िया आयोजन किया गया | 
हरिजनोद्धार करना कॉम स के रचनात्मक कार्यक्रम का एक मुख्य 
अंग रहा है। सन्‌ १६३७-३६ में जब आठ प्रान्तों में कॉग्र सी सरकारे 
रहीं ता इन प्रान्तो में हरिजनों की शिक्षा का भरसक प्रयत्न किया गया | 
उनके लिए कितनी ही छात्रद्त्तियों निधारित की गई तथा उन्हें अन्य 
सुविधाएँ देने का भी ध्यान रखा गया। 
हरिजनोद्धार में लाला लोजपतराय द्वारा स्थापित लोक सेवक 
समिति, लाहौर, ने भो अच्छा काम किया है | देश के विविधि भागों में 
सावजनिक रुस्थाओ द्वारा हरिजन आश्रम आदि संचालित हैं| 
यद्यपि अ्र्त्र भी समय-समय पर कुछ कट्टर हिदुओ को ओर से हरिजनों 
के प्रति दब्यवहार के उदाहरण मिलते हैं; धीरे-ध।रे परिस्थिति सुधर रही 
है | स्मरण रहे कि हरिजन-समस्या का यथेष्ठ समाधान उस समय होगा, 
जब हिन्दू समाज से जातिगत भेदभाव उठ जायगा; इसके विपय में पहले 
लिखा जा चुका है। 
'आदिवासी?--भारतीय संघ की बचीस करोड जनता में ढाई 


सामाजिक जाणति ४६ 


करोड़ से अधिक आदमी ऐसे हैं, जो अ्रभी तक सम्यता की प्रारम्भिक 
अवस्था में हैं| इनके अनेक भेद हें--गाड, भील, कोल आदि । इनमे 
से कुछ अत्र मेदानों मे आजसे हैं, ओर खेतो-बराडी करने लगे हैं; शेष 
सब्र, जंग तो और पहाडो में रहते हैं | इनकी उदर-पूर्ति का सुद्य साधन 
शिकार, मछुली पकड़ना, या जंगलो फल-फूल आदि का उपयोग है । 
पिछले वो में ये अधिकाधिक संख्या में ईसाई बनते रहे हैं, वेसे ये 
हिन्दू जाति के अंग रहे हैं । ये हिन्दू सभ्यता में जन्मे और पले है तथा 
इनके अनेक रोति-रिवाज, त्योहार, उत्सव आदि हिन्दू हैं | परन्तु क्योकि 
अंगरेजी शासन के समय हिन्दू देश को स्वाधीनता के लिए लडते रहे, 
अंगरेज सरकार ने इन बन-पर्वतोय जातियो को हिन्दुओ से पृथक्‌ करने के 
लिए आदिवासी! नाम दिया । क्रमराः हिन्दओं मे भो इनका यही नाम 
चल पडा | सरकार ने इनको निवास-भूमि को बहिष्कृत क्षेत्र बना कर 
रखा । इससे सार्वजनिक कार्यकर्ताओं को इनकी सेवा अर उत्थान करने 
का अवसर नहीं मिला । सरकारी कर्मचारो, साहूकार ओर ज़मीदार इ 
का शोषण करते रहे । 

कुछ समय से समाज के इस अंग की ओर ध्यान दिया जाने लगा 
है | अभी तक खासकर मध्यप्रान्त में हो विशेष कार्य हुआ है। यहाँ 
गोडो और भोलो को सेवा के लिए सहृदय अंगरेज श्रो वेरियर एलविन 
ने श्री शामराव के साथ सन्‌ १६३१ में कार्य आरम्म किया था | उनका 
भूमि-जन-सेवा-मंडल अच्छा कार्य कर रहा है।, उदयपुर में बनवासी- 
सेवा संघ, डंगरपुर मे भोल-सेवा-संघ्र, वामनिया (इन्दोर) मे राजस्थान 
भील-सेवा-संघ, स्थापित हैं| भिहार, उड़ीसा आदि के कुछ, स्थानों में 
अन्य संस्थाएँ काम कर रही- हैं | आवश्यकता बहुत अश्रिक कार्य की 
है। जनता का समुचित सहयोग और आर्थिक सहायता मिलनौं 
चाहिए | 
सामाजिक व्यवहार में फ़जलखर्ची --हमने कुछ प्रधान 
आन्दौलनो का उल्लेख किया हैं, सामाजिक प्रश्न और भी बहुत से 

कट 
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शेप हैं | साधारण लोगों के लिए वेश्या-तृत्य और अश्लील गाने बेन्द 
करना, और सामाजिक संस्कारों म॑ फ़ज लखनी रोकना दी बड़े भारी 
सुधार-काय बने हुए हैँ। यहाँ फ़जूलसर्ची के प्रश्ष पर विचार किया जाता 
हैं| बहुत से आदमो अपनी दसियत का विचार न करके, बात-बात में--- 
विवाइ-शादी, जन्मोत्सव (खाप्तकर पुत्र का), मुंडन, कन्छेंदन, यज्ञोपवीत, 
मृत्यु-संस्कार, श्राद्ध वा वर्षो आदि में--वेहद खच करते हैं। इससे 
इनको आर्थिक दशा वहुत खराय हो जाती है| प्रायः ये अपनी आमदनी 
बढ़ाने के लिए छुल-कपट, जालसाजी, बेईमानों, चोरबाजारी, और 
रिश्वतखोंरी करने लगते हैँ । ४ 
इन बातों से बचने का प्रधान उपाय आत्म-तल है। यदि भाई- 
विरादरी के अनुचित दबाव में न आकर, हम उतना ही खर्च करें, 
जितना कि हम आसानी से कर सकते हैं, तो बहुत से बुरे नतीजों से बचे 
रह सकते हैं | हमें भी भाँति समझ लेना चाहिए कि जन्म-मृत्यु और 
विवाह-शादी रोज़मरंह की साथारण घटनाएँ हैं। इन अवसरों पर, 
अआउडम्बर और शान टिखाने के लिए हमें अपनी शक्ति, समंय और द्रव्य 
का अपव्यय न॑ करना चाहिए | हे की बात हैं कि अब इस विपय के 
' अच्छे-ग्रच्छे उदाहरण मिलने लगे हैं | गत वर्षो की युद्ध-जन्य परिस्थिति, 
महंगाई, अं र राोशर्निंग आदि से भी आदमी सामाजिक कार्यों में 
किफायत करने को मजबूर हुए हैं | जो भाई स्वेच्छापूवंक कुछ लोकनिन्दा 
ते हुए भी मिंतव्ययिता करते हैं, वे धन्य हैँ। अस्तु, आत्मत्रल' की 
वृद्धि, आर्थिक विचार और शिक्षाप्रचार की उन्नति आदि से समाज- 
म॒र्धार के कांयों में बड़ी सहायतां मिलने की आशा है | 
संयुक्त-कुटुम्ब-प्रणाल “अब संयुक्त-कुटुम्ब-्प्रणाली का विरोध 
होने लगा है। आरम्म में इसका आधार त्याग और पारस्परिक 
सहयोग थां। यह आदर्श बहुत लॉभकारी रहा है। इससे परिवार 
के अनाथ व्यक्तियों की रक्ञा तथा शिक्षा में बहुत सुविधा मिलती 
है, तथा बीमारी या बुद्रापे में कोई आइमों निराश्रय और असहाय नहीं 
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होता । तथापि, अत्र इस युग में यह अनुभव किया जा रहा है कि इस 
प्रणाली से लोगो में स्वावत्तम्बन, साहस अं,र विचार-खतंत्रता का काफी 
विकास नहीं होता | इसलिए यह प्रणालो टूट रही हैं। कुछ सजन चाहते 
हैँ कि इस प्रणानी के रहते हुए भी स्वावलम्बनन आदि का अभाव 
न होने पावे | इस प्रणाली में गुश-दोष दोनों ही हैं, परन्तु आधुनिक 
नवयुवको का विचार-प्रवाह इसके विरुद्ध ही बढ़ता जा रहा है । 
शास्त्रों का विचार- हिन्दू समाज की निवलता के निशान अब 
भी पद-पद्‌ पर नजुर आते हैं | इसका कारुण यही है कि बहुत सी बातो 
में जत्र कोई सामाजिक विषय उपस्थित होता है, तो अकसर आदमी 
देश-काल को दृष्टि से उसको उपयोगिता का विचार न कर इस बात पर 
अटक जाते हैं कि शास्त्रों की इस विषय में क्या आशा है। उदाहरण के 
तौर पर अठारहवीं सदी में, यहाँ समुद्रन्‍यात्रा का बड़ा विरोध होने 
लगा । विदेश जाने वालो को यहाँ लौटने पर ब्रह्मममोज (आह्मणों को 
जिमाना), अ र तीथ-यात्रा करने तथा सामाजिक दंड (जुर्माना) देने 
आदि के रूप में प्राथश्चित करना होता था; नहीं तो वे जाति-घहर कर 
दिए जाते थे | अब सुधारकों को कोशिश ओर नए विचारा के कारण 
विदेश-यात्रा के सम्बन्ध में लोगो को ऐसो बाधा नहीं रही | तथापि कुछ 
आदमियो के पिछली सदो के विचार बने हुए हैं। हमें याद रखना चाहिए 
कि यदि किसी शांख॒ का कोई नियम प्राचीन काजल की किसी विशेष 
स्थिति के लिए बहुत उत्तम था तो यह आवश्यक नहीं है कि अरब भी 
उसका ठीक उसो प्रकार पालन किया जाना उपयोगो है | यह केसे सम्भव 
है कि प्रत्येक स्घृतिकार भविष्य में आने वालो हर एक स्थिति के लिए 
यथेष्ठ नियम बना सके ! इसलिए हमारे समय में जो नवोन समस्वाएँ 
उपस्थित हुई हैं; उनके हल करने के लिए शा्त्रों की आजा की छानवीन 
करना ठीक नहीं । हमारे पूर्वजों ने बड़ी योग्यता से अपने समय की 
समस्याओं की मीमासा की | श्रब वतेमान समय हमारा है; और देश- 
काल के अनुसार हमें अपनी नवोन परिस्थिति के लिए उचित नियम 
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बनाने होगे | यह तक अच्छा नहीं कि अम॒क रीति हमारे बाप दादा ने 
ब्र्ती थी, इसलिए हमें भी उसका पालन करना चाहिए । 
हिन्दू कीड ब्रिलु--इस समय हिन्दू कोड ( नियम-संग्रह ) 
सम्बन्धी कानून का मलविदा भारतीय व्यवस्थापक सभा के सामने उपस्थित 
| पहले राव कमेटी ने इस विपय में देश में जगह-जगह गयाही ली 
थी | इस कोड का लक्ष्य यह है कि भारत में रहनेवाले सारे हिन्दुओं के 
लिए सामाजिक नियम एक दो तरह के हो, और जो पुराने नियम अत्र 
ज़रूरी या उपयोगी नहीं रहे हैं, उनमें सुधार कर दिया जाय। उत्तरा- 
धिकार के सम्बन्ध में कोड में कहा गया हे कि पिता की सम्पत्ति में 
कन्या को भों पुत्र की तरह अधिकार मितना चाहिए; हों कन्या को पुत्र 
का आधा हिस्सा मिले | सनी को, उत्तराधिकार में मिली हुई सम्पत्ति पर 
पूरा अधिकार रहें ; वह उसे उसी तरह दान कर सक्रे या वेच सके जिस 
तरह कि पुरुष | मसविदे में सगोत्र विवाह और असवर्ण विवाह में, जो 
शात्रीय वाधाएँ हैं, उन्हें हद कर इस तरह के विवाहो को भी वैध या 
जायज ठहराने- का प्रस्ताव किया गया है। यह भो प्रस्ताव किया गया हैं 
कि पूर्व विवाहित पत्नी या पति के रहते पुरुष या स्त्री दूसरा विवाह नहीं 
कर सकती | एक प्रस्ताव में वे कारण बताए गए हैं जिनके आधार पर 
पति या पत्नी के आवेदन पर अदालते अपने फेंसले को तारीख से वे घ 
विवाह के भंग हो जाने की घोपणा कर सकतो हैं | पति या पत्न को 
असाध्य रोग या कोदढ़ की बीमारी होने पर दोनो में से किसो के दूसरा 
धर्म ग्रहण करने पर, दोनो में से यदि कोई बिना कारण एक ठसरे को 
सात वर्ष, तक छोड़ ढे, तथा पति यदि किसी स्नरी को रखेल के रूप मे 
ग्रहण करले, या म््री वेश्या का जीवन जिताने लगे तो पति या पत्नी कौ 
विवाह-विच्छेद के लिए माम ता दायर करने का अधिकार होगा । 
यह ग्रिल समाज में मौलिक और व्यापक परिवर्तन करनेवाला हैं | 
पुरातनवादियों द्वारा इसका बहुत विरोध हुआ है। परन्खु कानून-मंत्री 
डा० भीमराज अम्बेडकर के शब्दों में यह बिज्न प्रगतिशील समाज के लिए 
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आवश्यक है। हमे पुराणपंथी विचारधारा कौ प्रगति के मार्ग में बाघक 
नहीं बनने देना चाहिए | 
हिन्दू महासभा, एक निस्तेज संस्था--हिन्दुओं सम्बन्धी 
बाते समाम करने से पहले हिन्दू महासभा और राद्रीय स्वयंसेवक संघ्र के 
विपय में लिखना आवश्यक है। महासभा की स्थापना खासकर मुसल- 
मानों की साम्प्रदायिक संस्था मुस्लिम लीग के जवाब मे हुईं। पंजाब 
में सन्‌ १६०७ में पंजात्र हिन्दू समा! स्थापित की गई थी, जिसका 
उद्दे श्य 'त्रिना किसी पक्त को हानि पहुँचाएंकेव ले हिन्द, हितो को रा 
करना” बताया गया था। सन्‌ १६१० से कुछ सजन अखिल भारतवर्षीय 
हेन्द संस्था की अवश्यकता अनुभव करने लगे | आघिर सन १६१५ 
के लेंगेभग इंसकी स्थापना की गईं। यत्रपि इसका दृष्टिकोश' मुसलिमं 
लोग को अपेज्ञा कहीं अधिक राष्रीय रहा और इसने देंशंकी अखंडता 
रखते हुए स्वाधीनता की मॉग की, इसके सामने सुख्य कार्य मुसलमानों 
के विरोध करने का रहा, और क्योंकि इसे कोर्ग्रेस मुसलमानों कीं 
तरफ क्रुऊती हुईं मालूम पड़ी, यह अपनी बहुत-कुछ शक्ति कॉग्रेस का 
विरोध करने मे लगातो रहो | प्रगतिशील हिन्दुओं को धार्मिक या सामाजिक 
कार्य करने के लिए आयसमाज का क्षेत्र अनुकृत् प्रतीत हुआ, और 
राजनेतिक काय करने वालो के लिए कोग्रेस का दरवाजा खुला हुआ 
था। यद्यपि हिन्द महासभा को कम.-क्रभमी, अच्छे-अच्छे सुधारको 
का सभापति या कायकत्तों के रूप में, सहयोग प्राप्त हुआ, तथापि 
साधारस्णतया यह निस्तेज ओर निर्जीव सी रही है। जिस समय किसी 
प्रान्त या नगर में हिन्द सुसज्ञिम संघर्ष जोर पकड़ता, उस समय वहाँ 
हिन्द, महासभा में चहल-पहल' हो जाती, हिन्द संगठन की आवाज़ 
बुलन्द हो जाती | पीछे जहाँ वातावरण कुछ शान्त होता कोई समझौते 
की बात होती; महासभा ठंडी पड़ जाती | 
इस संस्था के लिए आवश्यक कार्य--हिन्दू महासभा में 
अधिकतर राजा महाराजाओं, जागीरदारों, जमीदारो, और सैठ 
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साहूकारा का बोलबाला रहा है, जो अधिकांश में पुरातनवादी होते हैं । 
इस प्रकार यह संस्था हिन्दू समाज में क्रान्ति करनेवाली नहीं हुई | जाति- 
भेद-निवारण, अ्रस्पृश्यता-निवारण, विधवा-विवाह आदि मे इसने विशेष 
क्रियात्मक कदम नहीं उठाया | अब भी इस दिशा में बहुत काम करने 
को पड़ा हैं | 

महासभा के राबनेतिक जीवन के विपय में हमें इतना ही कद्दना है 
कि आजादी केवल प्रस्ताव पास करने से नहीं मिज्ञा करती। यह्‌ 
आश्चर्यजनक है, और खेद्जनक भी, कि जब भारतीय जवान और बूढ़े, 
पुरुष और झ्ल्रियों ( जिनमें अधिकांश हिन्दू थे ) विदेशी सत्ता के हटाने 
के प्रयत्न में लाठी-वर्षा ओर गोलियों की ब्रौछार सह रहें थे, केद ओर 
जुर्माने हो नहीं, फांसी का दण्ड पा रहे थे, उस समय हिन्दू नामथारो 
महा सभा के नेता अपने घरों में आनन्द कर रहे थे । 

म० गांधी की हत्या ( ३१० जनवरी १६४८ ) के बाद महासभा की 
कार्यसमिति ने यह निर्णय किय्रा था कि बह अपने राजनैतिक कार्यों को 
स्थगित रखेगी और हिन्दुओं की सामाजिक एबं सांस्कृतिक उन्नति का 
काय करेगी । परन्तु पीछे उसने उस निश्चय को 4दल कर किर से राज्- 
नीति के अखाड़े में उतरने का विचार किया है | हमारे पराधीनता- 
काल में अंगरेजो ने साम्प्रदायिक संस्थाओं को खूत्र प्रोत्साहन दिया । 
उनकी बन्दर-बॉठ के समय अधिक-से-अधिक हिस्सा मिलने की आशा 
से कुछ हिन्दओं को घार्मिक -या साम्प्रदायिक आधार पर अपने एक 
पृथक्‌ राजनैतिक संगठन की मले ही कुछ आवश्यकता मालूम हुई हो; 
पर अब देश के स्वावीन हो जाने पर उसकी राजनीति में किसी भी ऐसो 
संस्था की आवश्यकता नहों है जो देश के किसी खास घर्म या सम्प्रदाय 
वालो तक सीमित हो । हिन्दू महासभा के अनुसार हिन्दू वे हैं, जो ऐसे 
धर्मों के अनुयायी हैं, जिनका उदगम-स्थान भारत हो। इस प्रकार 
मुसलमान, ईसाई, पार्सा आदि इसके ज्षेत्र के बाहर हैं| सिक्ख भी इससे 
अलग से ही हैँ | हाल में महासना ने १४ उद्देश्यों की त्रोषणा की 
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है, पर घोषणाओं के पीछे त्याग और साहस का वल' होना चाहिए | 
अस्तु, हमारी समझ में महासभा को अपनी समस्त शक्ति हिन्दुओं के 
सामाजिक और सांस्कृतिक उन्नति में ही लगा «देना चाहिए; यह कार्य 
कुछ कम महत्व का नहीं है । 

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ--इसको स्थापना नागपुर के डाक्टर 
केशवराम वालीराम हेडगवार द्वारा सन्‌ १६२४५ में हुईं थी | सन्‌ १६४० 
मे आपके देहान्त के बाद श्री माधव सदाशिवराव गोलवेलकर इसके 
प्रमुख बने । सद्ठ के सदस्य आपको “परम पूजनीय गुरु जी! कहते हैं । 
संघ का उद्द श्य हिन्दू जाति, हिन्दु्‌ घम, और हिन्द्‌ सभ्यता की रक्षा 
करते हुए प्राचीन हिन्दू राष्ट्र की सर्वाड्जीय' उन्नति करना? बताया. जाता 
है । सड्ठ का विधान, या नियमावली अथवा रिपोर्ट आदि प्रकाशित नहीं 

ई | इस की सभाएँ शुत्र रूप से होती रहीं । सद्ठ भें भारत के तिरंगे 

राष्ट्रीय झंडे को नहीं माना, अपना अलग भगवा भोडा .रखा | इस 
के अधिकांश उच्च कार्यकर्ता महाराष्ट्र ब्राह्यण रहे | सड्ठ अपने को राष्ट्रीय, 
कहता था, परन्तु मुसलमान आदि इसके क्षेत्र से बाहर ही.थे | मुसलिम 
लग की तरह इसने “दो-राष्ट्र! सिद्धान्त कों अपनाया, इसके मतानुसार 
मुसलमान, ईसाई आदि भारत को राष्ट्रीयता के अधिकारी नहीं हैं, वे 
हिन्दू संस्कृति अपनाने के बाद हो इस महत्वपूर्ण अधिकार को प्राप्त कर 
संकते हैं । 

सद्ठ की शांखाएँ देश भर में फैल गईं थो | इनका दैनिक कायक्रम 
युवकों और विद्याथियों के लिए बड़ा चित्ताकषक था| हर रोज संध्या 
के समय सत्र सदस्य एक निश्चित स्थान पर एकत्र होते श्र.र विविध 
प्रकार के व्यायाम या सैनिक कवायद करते थे | देनिक कार्यक्रम के 
अलावा गुरुपूर्णिमा, रक्ाबन्धन आदि त्ये.हारो को विशेष रूप से मना 
कर सदस्यों को श्रद्धा-मक्ति बढ़ाई जातो थी । 

म० गाधों को हत्याके बाद संघ पर जो प्रतिबन्ध लगाया गया, 
उसको अवहेलना करके उसने सत्याग्रह” किया। हजारो व्यक्ति जेल 
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गए, परन्तु उनमें अ्रधिकांश स्कूलों के विद्यार्थों ही थे। आखिर, संध्र 
के मुख्य चालक श्रा 'परम पूज्य गुरु जी ने संत्र द्वारा किए जानेवाले 
कानून-भंग को ग्िना ,शर्त॑.बन्द्‌ कर देने का आदेश-दे दिया | वास्तव मे 
किसी स्वाघोन और जनतंत्रात्मक राज्य में, जिस जाति का बहुमत हो, 
ओर अपने विचार प्रकट करने को स्वतंत्रता हो, वहों गुम संगठन करना, 
सैनिक टोलियों बनाना, पृथकू झंडा रखना ओर दो राष््र'-सिद्धान्त का 
प्रचार करना अनावश्यक ही नहीं, हानिकर है। यदि संघ वात्तव में 
समाज-सेवा करना: चाहता है तो खुले आम करना चाहिए | 

प्रिक्खों की बरत --अत् हम सिक्‍ख्ो के बारे में विचार करते 
हैं | बरों और सुधारकों का यह समुदाय हिन्दुओं और मुसलमानों को 
मिल्ानेवाली कंड़ी के रूप में उत्पन्न हुआ था।। इसमें सामाजिक और 
धामिक सुधार की उत्कट भावना थी | परन्तु कुछ मुसलिम शासकों को 
ज्यादतियों और साम्प्रदायिकता ने सिक्खो को मुसलमान-विरोधों बना 
दिया । अख्तु, सन्‌ १६२१ में असहयोग आन्दोलन के समय सिक्‍सखों ने 
अपने गुरुद्वारों के महन्तो के विरुद्ध जोरदार संघर्ष किया था | महन्तों को 
सरकार, का समथन प्राप्त था | हजारो सिक्‍तों ने कैंद आदि सजाओं का 
स्वागत किया | आखिर, सन्‌ ४६२७, में पंजाब कोंसिल ने गुरुद्गारा- 
कानून पास किया, जिसके अनुसार सिक्‍्खो के धार्मिक स्थान इनके हवाले 
कर दिए गए | इस समय जो सिक्ख सरकारी पक्ष मे न मिल कर राष्ट्रीय 
पक्तु मे रहे, उन्हें अकाली दल का कहा जाने लगा । अ्रकाली दल के 
आदमो कांग्रे स के स्वाधीनता-आन्दोलन के सहायक और समर्थक रहें 
हैँ | इनमें जो साम्प्रदायिकता की भावना थो, , वह बहुत-कुछ मुसलमानों 
की साम्पदायिकता के जवात्र में थी; उसे अंगरेजों द्वारा प्रोत्ताहन मिलता - 
रहा । अंगरेजो ने सिक्खो को राजनीति में हिंदुओं से अलग रखा था | उनके 
भारत से चले जाने पर साधारणतया उनके एक अलग सम्प्रदाय के 
रूप में रहने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। परन्तु देश का विभाजन 
होने पर उन्हें पश्चिमी पंजाब को छोड़ कर इधर आने में भयंकर 


ै 
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शारीरिक, मानसिक तथा आथिक हानि सहनी पड़ी | कुछ लोग सोचने 
लगे कि जैसे मुसल्रिम लोग ने लड़-फगड़ कर पाकिस्तान ले लिया, 
हम भो अपना अजग राज्य क्यो न बना लें | सन्‌ १६४८-४६ में 
अकाली दन और उसके नेता मास्टर तारासिंह ने ऐसो ही विचार-घारा 
के कारण सरकार से संघर्ष लिया | ये भूव गए कि मुसलमानों को 
पाकिस्तान खासकर अंगरेजो सामप्राज्यवादी नीति के कारण मिला है। 
स्वाघोन भारत में अलग सिक्‍्खस्तान आदि की बात नही चल सकती | 
हष का विषय है कि अधिकांरा सिक्व॒ इस बात को अच्छी तरह समभते 
हैं और वे मास्टर तारासिंह आदि के बहकाए में न आकर भारतीय 
समाज में हिल-मिल' कर रहते ओर राष्ट्र की सुख समृद्धि में थोग देते हैं | 
अब हम दुसरे समाजो को जाणति का विचार करते हैं । 
मुसलमानों में सामाजिक जागृति--मुसलमानों के सम्बन्ध 
में कुछ बातें पिछुले अध्याय में लिखी जा चुकी हैं | इनमे जाति-पाति 
का विशेष भेद नहीं है; बराबरो, भाईचारे और एकता का भाव इनमें 
बहुत है, इनके रस्म-रिवाज भी सरल हैं, ज्यादह फज़,लख़चों नहीं 
होती | तो भी कुछ सामाजिक सुधारो की ज़रूरत थो। इनके रहनसहन 
में कत्रिमता या दिखावट बहुत है | मुसलिम ब्लियोँ बहुत समय से पढे 
में रहती आई हैं, इससे इनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। शिक्षा में 
तो स्त्रियों क्या, पुरुष भी बहुत पिछड़े हुए थे। इसलिए इनमें सुधार 
होना और भी कठिन था | 
इनकी जाणति में, अन्यान्य सजनो में सर सय्यद अहमदर्खा का 
अच्छा भाग रहा है। आपने इनकी विचार-संकीर्णता हटाने के लिए 
इनको सामाजिक कुरीतियां और रुढ़ियों के विरुद्ध खूब आन्दोलन 
किया | आपने इसी उद्द श्य से 'तहज़ीबुज इख़लाक” नाम का एक 
- सुधारक मासिक पतन्न भी निकाला। मुसलमान समाज को पाश्चात्य 
विज्ञान तथा साहित्य का परिचय कराने के लिए आपने -शिक्षा-प्रचार 
का जो महान कायये किया, उसका उह्लेख आगे प्रसंगानुसार किया 
ट््‌ 
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जायगा | उसके फल-स्वरूप मुसलमानों में अज्ञान की कमी होती गई । 
अ्रत्र द्ल्ियों में पर्दे का बन्‍न्धन पहले की अपेज्ञा शिथिल है, उनमें शिक्षा 
का प्रचार हो रहा है, और कुछ तो अंगरेज़ी शिक्षा का भी स्वागत कर 
रही हैं | मुसलमान छियां स्वयं भी अपनी दशा उन्नत करने के लिए 
जहाँ-तहाँ सभा-सोसाइटियां करके तथा दूसरे उपायों द्वारा अपने वर्ग में 
जाग्ति का आन्दोलन कर रही हैं। तथापि श्रभो गति मन्द है, ओर 
पुराने विचार वालो की प्रधानता है | 
कुछ मुस्लिम ससथाए-- मुसलमानों की सब से अधिक 
प्रकाश में आनेवाली संस्था मुस्लिम लीग है। राजनीति में यह कभी- 
कभी कांग्र स से मेल खाती हुईं भी मालूम हुई है, पर प्रायः इसका 
दृष्टिकोण साम्प्रदायिक रहा है। इससे शअ्रपने आ्रपको भारत के समस्त 
मुसलमानों का प्रतिनिधि घोषित किया; यही नहीं, इसने भारत के सब 
अल्पसंख्यकों का प्रतिनिधित्व करने का भो दावा किया । कूटनीतिक 
अंगरेजो का इसे गुम या प्रकट समथन ओर प्रोत्साइन मिलता रहा ! 
अन्त में इसकी भावना दो राष्ट्र! ओर “पाकिस्तान! के नारे में प्रगट 
हुईं, जिसके फल-स्वरूप अन्त में देश का विभाजन ही हो गया । इसे 
संस्था के विपय में विशेष आगे 'राजनेतिक जाणशति! शी५क अध्याय में 
लिखा जांयगा | 
मोमिन कान्फस”ः उन मुसलमानों की संस्था है, जो मुसलिम 
समाज मे निप्न श्रेणी के माने जाते हैं, ओर जो पहले खासकर कपडा 
बुनने का काम करते थे | सन्‌ १६१५ में कलकत्ता में 'जमेयतुज मोमिनः 
नाम की संस्था स्थापित हुई थो । इसने मुसलमानों में शिक्षा प्रचार का 
अच्छा काम किया | सन्‌ १६२० में इस संस्था ने असहयोग आन्दोलन” 
में राष्ट्रीय दल का साथ दिया | इस प्रकार इसने देश की राजनीति में 
हितकर भाग लिया । खदेशी पचार से मुस्लिम जुलाहों को' लाम भी - 
पहुँचा | संस्था का अखिल भारतीय संगठन सन्‌ १६२७ सें, कलकत्ता 
में ही हुआ, उस समय आल इंडिया मोमिन कान्‍न्फ्रे नस” की स्थापना 
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हुई | सन्‌ १६३७ में इसने स्पष्ट कह दिया कि मुस्लिम लीग हमारा 
प्रतिनिधित्व नहों करती । बह तो अमीरो, जमींदारों, अर नवात्रों आदि 
को संस्था है | इसने कांग्रेस को भारत भर की आजादी के लिए लड़ने- 
वानी राजनेतिक संस्था माना, ओर 'मोमिन जमात के कार्यकर्ताओं को 
कांग्र स में काम करने को इजाजत दी | स्मरण रहे कि विभाजन से 
पहले भारत में मोमिनो को संख्या तीन करोड़ से अधिक थी | 
मुस्लिम समाज में एक वर्ग शिया मुसलमानों का है। इमको संख्या 
कम है, पर इनमें पढ़े-लिखो तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों का अनुपात अधिक 
है। इनका सुन्नी मुसलमानों से बहुध्ा विरोध रहता है, और ये चुनाव 
में उनकी अपेक्षा हिन्दुओं पर अधिक विश्वात॒ करते रहे हैं | इसजिए 
मताधिकार बढ़ने पर ये 4ह चाहने लगे कि हिन्दू-मुसलमान सबका 
सम्मिजित चुनाव हो, पृथ रू निर्वाचन न हो; और यदि पृथक्‌ चुनाव हो तो 
शिया-सुन्नियो का भी अलग-अलग चुनाव हो ओर शियात्रा के लिए कुछ 
स्थान सुरक्षित रहे | इस विषय का आन्दोलन करने के लिए सन्‌ १६२६ 
मे इनको अलग राजनेतिक कान्फ़ेस की स्थापना हुईं, जिसका पहला 
अधिवेशन लखनऊ में सन्‌ १६३० में हुआ । यह संस्था स्वदेशी, तथा 
राष्ट्रीयंता की समथंक, और पूर्ण स्वतंत्रता की मॉग करनेवाली रही है । 
मुसलमानों में जिन लोगो ने अपना अधिकतर समय धार्मिक 
स्वाध्याय मे लगाया है, वे हिन्दू पंडितों की तरह राजनीति से दूर 
नही रहे । मुस्लिम उलमा (विद्वान) राड्रीय क्षेत्र में काफो अग्रसर रहे 
हैं । सन्‌ १८५७ के स्वाधीनता-युद्ध में इन्होने अंगरेजो के विरुद्ध खूब 
भाग लिया था । अंगरेजो के विजयी हो जाने के कारण सैकड़ों उलमाओ 
को फांसी, कालापानी अर नजरब॒न्दों भोगनी पड़ी। तो भी इन्होने 
अपनो गौरवमय आन नहीं छोड़ी । सन्‌ १६१६ के राष्ट्रीय आन्दोलन 
के समय इन्हाने 'जमेयतुल-उलमाए-हिन्द! के रूप में अपना संगठन 
किया | इस संस्था ने अंगरेज शासको के रेये के विरुद्ध कड़े प्रस्ताव 
किए ओ।र भारतीय स्वाधीनता का क्रियात्मक समर्थन किया | कभो-कभी 
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इसके कातरीं से कुछ साम्प्रदायिकता की गन्चब आई है, तथापि इसके 
प्रमुख सूत्रधारों ने प्रायः राष्ट्रीय इण्टिकोण ही रखा हैं । 

ईसाइयों में सुधार--आरम्म में भारतीय ईसाई थोढड़े-से ही 
थे | वे यहाँ के शासकों के सहथर्मी होने के कारण अपने आपको 
ब्रिटिश साप्राज्य में भागीदार समझते और अंगरेज सरकार के कार्यों 
तथा नीति का समर्थन किया करते थे । वीछे, उनकी संख्या बढ़ी अर र वे' 
अपनी गलतों का अनुभव करके राष्ट्रीय] की ओर कुकते गए | उनकी 
कई संस्थाएँ हैं--अखिल भारत ये ईसाई कान्फ्रोस, यंग मेन क्रिस्चियन 
एसोसिएशन (वाई० एम० सौ० ए०), अ० भा० केथलिक कान्फस 
ग्रादि । ये संस्थाएँ अपने-अपने ज्षेत्र मं समाज-खुधार और शिक्षा-प्रचार 
करती रही दें | ईसाइयो में, यद्रपि बहुतो के सामाजिक संस्कार अपने 
पूत्र॑ज हिन्दुओं के समान हो हैं, परन्तु ये हानिकर्र रति रस्मों को छोडने 
में, तथा सफाई और शिक्षा के विपय में अपनी श्रेणी के हिन्दुओं से 
आगे रहे हैं | 

अपनी सामाजिक कठिनाइयों को दूर करने के लिए ईसाइयों ने 
आवश्यक कानून बनवाने का भा प्रयत्न किया | बीसवीं सदी के पूर्वार् तक 
यहाँ जो आदमी ईसाई बनते थे, उन्हें हिन्दू कानूनया मृत्तिम कानून के 
अनुसार अपनी पहली जायदाद पर कोई अधिकार नहीं रहता था,और न 
वे अपने पूर्वजों की जायदाद के वारिस ही हो सकते थे | सन्‌ १८४० में 
जाति-अयोग्यता-निवारण ( कास्ट डिसेविलिटीज़ रिमृवन्न! )-कानून 
बनाया गया, उससे यह व्यवस्था की गईं कि कोई कानून भारतय 
ईसाइयो के पूर्वजों की जावदाद पाने के मार्ग: में बाधक न रहे। 
नए ईसाइया को अपने नए समाज के लिए, शादी तलाक आदि के 
कानूनों की आवश्यकता हुई; धीरे-बोरे ये कानून भी वन गए | सन्‌ 
श्टय७२ के विवाइ-कानून तथा १८६२ के विवाह-प्रमाणिककरण (मेरिज 
वेलिडेशन)-कानून से ईसाइयो कौ शादी करने की असुविवा दूर 
दो गई | 
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अन्य जतियों में प्रकाश---हिन्दू और मुसलमानों के अति- 
रिक्त, जाणति का प्रकाश भारतवर्ष के दूसरे समाजों में भी हुआ है। 
पारसी अपनी रहनंसहन, शिक्षा, सफ़ाई आदि में यहाँ के प्रवासी योर- 
पियन लोगो से अच्छी टक्कर लेते रहे हैं; ये देशकाल की गति को परखं 
कर उसके अनुसार उन्नति करने में बहुत बढ़े हुए हैं। इन्हें अपनी 
शिक्षा, योग्यता ओर व्यवहार-कुशलता का भरोसा रहा है। इन्होने 
देश में अल्पसंख्यक होने के आधार पर सरकार से कभी किसी संरक्षण 
की मांग नहीं की । 

समाज-सुधार के कुछ कानून बनने में सभी जातियों के सुधारकों 
ने योगंदिया है। उदाहंस्ण के लिए, जैसा पहले कहा गया है 
बाल-विवाह की प्रथा हिन्द्ओं के अतिरिक्त मुसलमानों, ईसा 
और पार्सियों में भी थी। जब्र इसके विषय में कानून बनने की बात 
उठी, तो क्रमशः सभी सम्प्रदायों के सुधार्वादियों ने अपनो सहमति 
प्रकट की, और अपने-अपने समाज में इस विषय का लोकमंत 
श्रनाने का आन्दोलन किया | इसी का यह फल हुआ कि बाल- 
विवाह रोकने का कानून सभी सम्प्रदाबों के लिए बना, न केवल' हिन्दुओं 
के लिए 

अन्र हम कुछ ऐसे सामाजिक विषयो का विचार करते हैं, जिनका 
थोड़ा-बहुत सम्बन्ध सभी जातियो या सभी धर्मों के अनुयाइयो से है । 

सन्तान-निग्रह--आजकल बहुत से आदमियो के सामने यह 

विचार रहता है कि सन्‍्तान बहुत॑ ज्यादा न हों। कुछ लाग तो ऐसा 
विचार आर्थिक दृष्टि से करते हैं। वे सोचते हैं कि अधिक बच्चो के 
होने से उनके पालन-पोंषण, शिक्षा और स्वास्थादि की व्यवस्था अच्छी 
तरह नहीं हो सकती, इसलिए सनन्‍्तान कम होनी चाहिए। कुछ आदमो 
सात्विक विचारो के कारण ही संयमी जीवन बिताना चाहते हैं। कुछ 
अआदमी इस विचार से सन्तान की वृद्धि नहीं चाहते कि इससे उनके 
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श्र 

सुख, स्वच्छन्दता आदि में वाधा होगी, उन्हे बालकों के लिए कुछ त्याग 
करना पड़ेगा | अ्रत्र से कुछ समय पहले तक सन्तान बहुत न बढ़ने देने 
का एक ही उपाय समक्का जाता था--इन्द्विय-निग्रह, यानी अपनी काम- 
वासना को वश में रघना । लेकिन इस ज़माने में कृत्रिम साधनों के 
उपयोग का विचार बढ़ता. जा रहा है। इसके विषय में लोग। को 
बड़ी आशंका है। जनता की वृद्धि बहुत अधिक न होने देने के 
लिए हम र्री-पुरुषा का संयमी जीवन विताना हो उचित सममभते हैं। 

स्वास्थ्य; खानपान आर रहनसहनं--आजकल स्वास्थ्व- 
सुधार को ओर बहुत ध्यान दिया जाता है, अर खास्थ्य के साधन भो 
बढ़ते जा रहे हैं | यह होते हुए भी भारतवासियों का स्वास्थ्य तथा औसत 
उम्र सन्तोषप्रद नहीं है। रोगियों को संख्या भयंकर है, मृत्यु-संख्या भी 
चिन्तनीय हैं | साधारण स्वस्थ दिखाई देनेवाले युवको और युवतियों 
का भी कमजोंर होना खेदजनक है [| इसका एक मुख्य कारण जनसाधा- 
रण की गरीबी है। इसके अलावा आजकल विलासिता, शौकीनी 
बाहरी दिखावा ओर आरामतलबी' बढ़ रही है। आधुनिक सभ्यता के 
प्रभाव से ज्यादहतर आदमी अपने खाने-कपड़े या रहन-सहन में उसकी 
उपयोगिता का इतना विचार नहीं करते, जितना वे यह सोचते हैं. कि 
समाज में, दूसरे आदमियो को नज़रो में यह कैसा रहेगा। हम जीम के 
स्वाद के लिए खट्ठों, मठों, चटपटो चोजें खाते हैं जो हमारे शंरीर को 
नुकसान पहुँचातो हैं; कपड़ा भी महीन, मुलायम, बढ़िया, चटकीला- 
भड़कीला पहनते हैं । 

नशीली चीज़ी का इस्तेमाल' बढ़ता जा रहा है-। पहले आदमी हुका 
पिया करते थे; तब ज्यादहंतर बड़े-बूढ़े हो तमाखू का सेवन करते थे | वे 
भी सिर्फ घर या दूकान आदि पर | अब बीड़ी सिग्ने ट हरदम आदमियो 
की जेबत्र में बने रहते हैं; रास्ता चलते, अखबार पढ़ते, लेख लिखते, 
या मेहनत मजदूरी करते, जब चाहे इनका सेवन हो सकता है। अनेक 
छोटे-छोटे लड़के भी एक-एक दिन में कई-कई त्रोडियाँ फेक देते हैं 


गा 
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( साथ में दियासलाई का खर्च रहा सो अलग ) | अब शराब की बात 
लीजिए | पहले, हिन्दू भी, और मुसलसान भी इससे सख्त परहेज़ करते 
थे | पर अब स्वतन्त्रता का नहीं, कुछ हद तक स्वच्छन्दता का भी युग 
है; आदमो धार्मिक आदेशों का कठोर बन्धन मानने को उतने तैयार 
नहीं हैं । योरपवालों के संसगग का हमारे समाज पर, एक असर यह पड़ा 
कि यहाँ शरात्र की खपत बहुत बढ़ चली । भारत के स्वाधीन होने. से 
पहले कॉर्ग्रेस के शासन-काल ( १६३७-३६ ) को छोड़कर प्रान्तीय 
सरकारों ने इसे रोकने की खास कोशिश नहीं की | अब सन्‌ १६४७ से 
इस ओर ध्यान दिया जा रहा है। इधर हमारे देखते-देखते चाय का 
भो प्रचार बहुत बढ़ गया है। बहुत-से जानकारों का मत है, कि चाय 
मनुष्य की शक्ति उसी प्रकार बढ़ाती है, जैसे, दबल घोड़े की शक्ति को 
हंटर या-चाबुक । इसलिए इसके प्रचार को रोकने की बहुत आवश्यकता 
है। हमारा खोन-पान और रहनसहन सादा और स्वास्थ्य बढ़ानेवाला 
होना चाहिए | 
._ भारतीय समाज की कमज़ोर कंड़ी--किसी भी विचार- 
शीचन आदमी को यह बात अजीब ओर दुखदाई मालूम होगी कि 
जनता के इतने विशाल होते हुए भी, यह देश ऐसा अवनत है। 
बात यह है कि भारतीय समाज की विविध कड़ियों में से 'कई-एक 
बहुत ही कमजोर हैं। महिलाओ, अछूतो ( हरिजनों ) अ।र भिखारियो 
के बारे मे पहले कहा जा चुका है। 'जरायमपेशा? ओर वेश्याओ की 
ओर भो बहुत ध्यान दिया जाना आवश्यक है | 

किसी जाति को “जरायम-पेशा” करार देना सवथा श्रनुचित है। 
लोगो का अपराधी होना, बहुत-कुछ उनको परिस्थिति पर निभर है, 
अ,र, सामाजिक वातावरण का उन पर बहुत प्रभाव पड़ता है| इस 
विषय में हमने विस्तार-पूवक अपनी “अपराध-चिकित्सा? पुस्तक में 
लिखा है | यहाँ, यही कहना है कि यदि अपराधियों के साथ कठोरता का 
व्यवहार न करके, उनके सुधार का प्रयत्न किया जाय तो इसमें बहुत 
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सफलता मिल सकती है | कई स्थानों पर किए गए प्रयोगों के अनुभव 
से, यह सिद्ध हो गया है कि चोर और डाकू भो अच्छी परिस्थिति मिलने 
पर भले आदमी ओर उपयोगी नागरिक त्रेन सकते हैँ। ख्वतंत्र 
भारत इस दिशा में प्रयत्नशील हैं | 

अब वेश्याथों की भात । उनसे घृणा करके या उनकी उपेक्षा करके, 
जाण्त समाज उनकी ओर से निश्चिन्त नहीं रह सकता । इनके विषय में 
कुछ विस्तार-पूर्वक विचार हमारो “विश्व वेंदना? पुस्तक में किया गया है | 
पतित बहनो में से, अधिकांश अपना धंधा, आर्थिक या सामाजिक 
मजबूरों से करतो हैं। यदि उनके योग्य, आजीविका के मार्ग 
निकाले जायें, तो इनमें से बहुत-सी अपनी सेवा और योग्यता से 
देश का बड़ा हित कर सकती हैं। कितनी ही वेश्याएं ग्रहस्थ-जीवन 
त्रिताना चाहती हैँ । ज़रूरत है कि ऐसे आदमो काफो संझ़या में मिलें, 
जो इनसे विवाह-सम्बन्ध करें, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ लोक-निन्दा 
ही सहनी पड़े | गतबर्पों मे ऐसे कुछ उदाहरण मिले हैं, उनके बढ़ने 
की बहुत आवश्यकता दै । वेश्याओरं में से, जो अपने पतित व्यवसाय को 
छोड़ चुकी हैं, औ।र गहस्थ जीवन में भी आना नहीं चाहतीं, वे स्वयं 
सेविकाएँ बन कर आगे बढें और अपनी अन्य वेश्या वहिनो को सुमार्ग 
पर लाने में प्रवत्नशील हो | 

समाज-सुधार ओर सरकारी सहयोग --4हुत से आदमी 
चाहते हैं कि प्रत्येक सुधार के वासस्‍्ते सरकारी कानून बन जाना चाहिए | 
ऐसी परावलम्बों भावना ठोक नहीं। कुछ बाते ऐसी शअ्रवश्य हैं, जो 
सरकारी कानून के द्वारा ही अच्छी तरह अमल में आर सकती हैं, परन्तु 
वे बातें बहुत थोड़ी हैं | समाज-छुधार का अधिकाश कार्य हमारे ही करने 
का हैं; उसके लिए आवश्यकता है, लोकमत तैयार करने की। 
उसके बिना, सरकार भी समाज-सुधार में सफल नहीं होती। सच्नो 
आत्माएँ अपने उदाहरण से ओर लोकमत तैयार करके समाज का 
अच्छी तरह संस्कार कर सकती हैं । ह 
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सेवा-भांव--हर्ष कां विषय है कि देश में स्वयंसवको की तथा - 


 सेवा-भाव से काम करनेवाले अन्य सजनो की क्रमशः वृद्धि होती जा 


रही है। दर्मिक्ष, बाद, महामारी तथा मेले-तमाशो के अवसर पर सेवा- 
समितियां ओर बा जचर (स्काउट)-दल महत्वपूण काय करते हैं। कितने 
ही अवसर। पर स्वयं अपनी जान जोखम में डा वकर दूसरो को संकट से 
बचाने, लावारिस मुर्दो को उठाने और उनका ययथेष्ट संस्कार करने में 
इन्होने अपनी उदारता का अच्छा परिचय दिया है। जैसे बने, जहां 
बने, सेवा करना इनका. उद्देश्य है। ये हिन्दू-मुसलमान , छूत-अ्रछूत, 
-पुरुष, ऊँच-नीच या अपने-पराए का भेद नहीं जानते; जाति विशेष 
ओर प्रान्त विशेष का पक्ष नहीं करते; इनका सेवा-कार्य हर जगह होता 
है और सामाजिक जाणति में ब्रडी मदद देता है । > 
. सेवा समितियों और बालचरो के अलावा, देश में जगह-जगह कई 
दूसरी संस्थाएँ भो जनता को सेवा ओर सहायता करने का काय कर रही 
हेँं--जैसे भारत सेवक समिति (सर्वेद्स आफ, इंडिया सोसायदी) पूना 
समाज सेवा संघ (सोशल सर्विस लीग), बम्बई; जीवदय्यां संघ, अम्बई,; 
दक्षिण शिक्षा समिति (डेकन एज्यूकेशन सोसायटी) पूना: लोक सेवक 
समिति (सर्वेद्स आफ दि पीपल्स सोसायट ), लाहोर; अखिल भारतवर्षीय 
आमोद्योग संघ, और चर्खा संघ, वर्धा; आदि | 
समाज-सगठन; सवादय समाज -- हमने ऊपर समाज-सुधार 
सम्बन्धी विविध प्श्नो पर विचार किया है। समाज की हरेक कुरीति 
अ,र कमजोरी को हटाने की जरूरत है | इसके साथ ही समाज के सब 
अंगो को आपस मे मिलकर सामूहिक कार्यों में सहयोग देना चाहिए। 
| खासकर हिन्दुओं में कितनी ही जाति-उपजातियों हैं, ओर हरेक 
जाति-उपजाति प्रायः अपने-अपने हो स्वा्थ को सिद्ध,करने में लगी रहती 
हैं| इसके अलावा हिन्दओओं और मुसलमानों में आपस में, काफी मेल 
नही है, दूसरो जातियो को मी यही ब्रात है; कही धर्म के आधार पर, 
ओर कही सामाजिक रहनसहन या संस्कृति आदि के नाम पर, अलग- 
६ 
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अलग संस्थाएँ हैं, जिनका एक-दूसरे से ईर्पा-दे प चला जाता दें | इसे 
दूर करने के लिए जहॉ-तहाँ कुछ कोशिश हो रही हैं। भारतवर्ष की 
विविध जातियो और समूहों में मेलनोल बढ़ाने के लिए कुछ समय से 
इलाहाबाद में 'हिन्ट्सानी कल्चर सोसायटी? कायम हैं । इसका उद्देश्य 
ऐसी कल्चर (संस्कृति) को बढ़ाना, फेलाना और प्रचार करना है, 
जिसमें बिना भेद-भाव सत्र हिन्दसानी शामिल हो। इसके ओर से 
“नया हिन्द! नाम का एक मासिक पत्र हिन्दी और उदू में प्रकाशित 
होता है । 
मार्च १६४८ से वर्धा में 'स्वोादय समाज” की स्थापना हुई है। 
उसका उद्दे श्य है, सत्म व अहिंसा पर एक ऐसा समाज बनाने की 
कोशिश करना, जिसमें जांत-पांत न हो, जिसमें किसो को शोपण करने 
, का मौका न मिले ओर जिससे समूह और व्यक्ति दोनों को पूरा-पूरा 
विकास करने का पूरा अवसर मिले। सर्वोदय समाज के उद्द श्य की 
पूर्ति के लिए आगे लिखे साधन काम में लाए जा रहे हँ---सांप्रदायिक 
एकता, जाति-मेद-निवारण, अस्परश्यता-निवारण, नशाजन्दी, गांव की 
सफाई, नई तालीम, ख्ियों के लिए पुरुषों को वरातरी के हक और 
समाज में स्त्री पुरुप की वरात्ररी की प्रतिण्ठा, आरोग्य और स्वच्छता, 
देश की भाषाओं का विकास; प्रातीय संकीणंता का विनाश; आर्थिक 
समानता, खेती की तरकी, मजदृर-सड़ुठन, आदिम जातियों की सेवा, 
विद्यार्थी-सड्ुठन, गो-सेवा, प्राकृतिक चिकित्सा आदि | आशय है, प्रत्येक 
व्यक्ति अपनी-अपनी योग्यता, शक्ति ओर परिस्थिति के अनुसार सर्वोद्य 
समाज के इस कार्यक्रम को अपनाकर देशोन्नति में बथ्रेष्ट भाग 


लेगा | 


चौथा अध्याय 
( 
आधिक जात न्‍ 


. (१) खेती 


“खेती एक सावजनिक सेवा का काम है | इससे किसान अपनी 
रोजी ही पैदा नहीं करता, बल्कि राष्ट्रीय जीवन को रक्षा भी 
करता है |”? 

खेती सम्बन्धी जाणतिं का उद्दे श्य यह होता है कि खेत, बाग, जंगल, 
नदी, समुद्र और खान आदि को पेदावार काफी ओर बढ़िया हो; देश 
में उनकी किसी तरह को कमो न रहे, किसानो का जीवन सुखी हो, 
ओर वे अपना विकास करते हुए नागरिक और राष्ट्रीय उन्नति में अच्छा 
हिस्सा ले सके | 

किसानों की पूर्वांवस्था-- प्राचौन काल में यहाँ किसानो की 
हालत बहुत अच्छी थी | उनके सुखी ओर सन्तुष्ट होने का इससे अच्छा 
क्या प्रमाण मिल-सकता है कि यहाँ खेतो का काम दूसरे सब पेशो से 
अच्छा समझा जाता था | उत्तम खेती मध्यम व्यापार, निखिद चाकरी, 
भोख नकार”, उसी समय की कहावत है। अन्नदाता किसानों का, राजा- 
प्रजा सब में आदर मान था। वे भूमि से होनेवालों आमदनी का एक 
जिश्चित-हिस्सा राज्य को देदेते और बेफिक्री का जीवन बिंताते थे । 
राजा को दिया जानेवाला यह कर जुदा-जुदा समय में आमदनी के दसवें 
से लेकर छुठे हिस्से तक रहा । कुछ दशाओ में उपज का चौथाई या 
तिहाई भी दिया गयां | याद रहे कि उस समय शिक्षा और न्याय की 
फीस आदि असंख्य करो की मरमार न थी ; ज़मीन से होनेवाली आय 
ही सरकारी आमदनी का मुख्य साग थी। 
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मुस्लिम शासन काल में भो यहो बात रही; पर अंगरेज़ी राज्य की 
खापना के सत्य से रिथति बंद त गई; कारण, ईस्ट इंडिया कम्पनी 
इस देश को अपनी जमींदारों की तरह समकने लगो ओर जितनी 
ज्यादा-से-ज्यादा मालगुजारी यहाँ से बसल हो सको, उतना वसल करने 
मे उसने कोई कसर वाको न छोड़ो | जैसा कठोरता, कड़ाई और निद- 
बता से उसने काम जिया, उसका जिक्र सरकारों कागज़ा में माजूद है । 
सर विलयम डिखो महोदय जैसे सहृदय अंगरेजो ने अपने अ्न्‍्थों में 
उसका साफ़ और खुलासा बयान किया 
कृषि-जागृति की तीन अवस्थाएं--क्षि सग्बन्बी जाणति 
पर अच्छी तरह विचार करने के लिए हमें उसकी तीन अवस्थाओं को 
ध्यान में रखना उचित होगा:--(१) अंगरेज सरकार ने जो सुधार किए, 
वे विशेषतया अपनी सुविधा या आयननइद्धि -के लिए किए; अथवा 
ब्रिटिश हित के लिए किए; भारतोय जनता की दशा सुवारने का उसका 
लक्ष्य न था, (३) अंगरेज सरकार ने जनता की दया सुधारने को काॉशिश 
की, पर उसी सीमा तक, जहाँ तक उसको (सरकार को) अपनी हानि न 
हो; इसलिए जो सुधार हुए, वे बहुत महत्व के न थे। (३) सन्‌ १६३७- 
२६ मे प्रान्तो की सरकारों ने जो सुधार किए, इनमें मुख्य ल.य जनता 
की दशा खुधारना था | सन्‌ १६३६ म॑ कांग्रेस शासन न रहने पर यह 
सुधार-कार्य रुक गया, और कुछ बातो में हालत बहुत खरात्र हो गई । 
लेकिन यह दशा रहने वाली नहीं थी | आखिर, सन्‌ १६४७ में स्व॒राज्य 
प्राम होने पर यहाँ जाग्रति-काय आगे बढ़ा और खून बढ़ा । इन तीन 
अवस्थाओं का क्रमशः विचार किया जायगा। पहले बंगान के स्थायी 
प्रवन्ध आदि की बात लें, जिसका सम्बन्ध पहलो अवस्था से है | 
बंगाल में स्थायी वन्दोबस्त--ईष्ट इंडिया कम्पनी की 
माजगुज़ारी सम्बन्धी नीति (अनीति ?) का जिक्र ऊपर किया जा चुका 
; उसका फल बहुत ही बुरा हुआ | मालग़ुज़ारी वसूल न होने लगी; 
ज़म,न परती पड़ी रहने लगों, काश्तकार घृखे मरने लगे । तब कम्पनी 
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के अधिकारियों की आँखें खुलीं, अं,र, उनके ख्याल भें यह बात आई 
कि यह स्थिति अच्छो नहीं; जब ज़मीन जोतो ही न जायगी, जब प्रजा 
भूली मर जायगी, तत्र हम मालगुज़ारी लेंगे किससे |- अंत में तत्कालीन 
वायसराय लाड कार्नवालिस को,विश्वास होगया कि जब तक ज़मीदारो को 
यह निश्चय न हो कि उनको ज़मीन से होनेवाले फायदे का कुछ हिस्सा 
उन्हें भी मिलेगा, तब्र तकवे ज़मोन का सुधार न करेंगे और 
खेती कराने में भी उत्साह न दिखावेंगे। इसलिए उन्होने सन्‌ 
१७६३ में बंगाल में मालगुजारी के बारे में स्थायी प्रत्रन्ध (इस्तमरारी 
दोतस्त) कर दिया | यह कानून बन गया कि ज़मीन की इतनी आय 
सरकार को मिले, ओर शेप जमींदारों के पास रहे | सरकार का हिस्सा 
उस समय की आय का ६० फ़ी सदी था; यह बहुत अधिक था | संतोष 
की बात यहो थी कि भविष्य में ज़मीन के सुधार और उन्नति से आय 
बढ़ जाने पर, सरकार को निश्चित रकम से अधिक नहीं मिलना था | 
जो हो, खेती की उन्नति के लिए अच्छी कोशिश को गई। इससे ज़मीं- 
दारो की दशा क्रमशः सुधरने लगी, और वे दूसरे प्रान्तवालों के मुका- 
घले अधिक सुखो होने लगे । स्थायो बन्दोतस्त की व्यवस्था बंगाल' के 
श्रतिरिक्त, तिहार के ५/६ भाग में और संयुक्तप्रान्त के दसवें भाग में 
हुई | अन्य प्रान्तों में बन्दोत्रस्त अस्थायी रहा | , 
दुसर प्रान्तों की बात--पहले कम्पनी का विचार था -कि 
भारतवष के दूसरे प्रान्तो मे भी स्थायो बन्दों4स्त हो किया जाय | परन्तु 
जब उसने स्वाथथ-भाव से यह सोचा कि जमीन की उपज दिनोदिन बढ़तो 
जाती है, ओर उसके साथ मालगुज़ारी भी, बढ़ाई जा सकती है, तो 
उसको नौति बदल गई | उत्तरी हिन्दुस्तान में यह निश्चय किया गया कि 
खेती का खर्च निकाल कर ज़मोन से जो आमदनी सरकार द्वारा कूती 
जाय, उसमें से ८३ फीसदी सरकार को दी जाय, अ्रर शेष १७ फी सदी 
फाश्तकार या ज़मीदार को मिले; इस १७ फीसदी में ही ज़मीन जोंतने-बोने 
आदि का सत्र फल समझा जाय ! जब प्रजा इतनी ज्यादा मालगुजारी. 
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देने में असम रही तत्र सरकार ने अपना हिस्सा ८ई की जंग 
७५. फ्री सदी नियत किया । जब्र इसके भी वसूल होने में कठिनाई हुईं, 
तत्र इस घटाकर ६६ कर दिया गया परन्तु इससे भी काम न चलता देख, 
सरकार को लाचार होकर सन्‌ १८४४ ई० में अपना हिस्सा ५० फ्री 
सदी ठददराना पड़ा | सन्‌ १८६४ ई० में यहो नियम भारतवर्ष के दक्षिणी 
प्रान्तों में कर दिया गया । इस ग्रकार बंगाल, विहार की छोड़कर सत्र 
कहीं सरकार ने अस्थायो अन्दोतरस रखा--(१) संयुक्तम्रान्त में माल- 
गुजारी ३० बे, और पंजाब तथा मश्यंग्रान्त में २० वर्ष के जिए 
जमीदारो या ताल्ुकेदारों से निश्चित होने लगी | (२) भारत के शेष 
भागों में रैयतवारी वन्दोत्रस्त रद्या; इनमें सरकार ने सीधा क्राश्तकारों से 
सम्बन्ध रखा | इनमें से वम्बई और मदरास में तोस-तीस वर्ष में, और 
अन्य स्थानों में इससे कम समय में नया वन्दोत्रस्त होता है । 
हद मालगुज़ारी--कम्पनी के ज़माने में मालगुज़ारी के 
सम्बन्ध में सूज्ें हुईं थीं, उन्हें दुरुस्त करने के इरादे से कहीं-कहीं माल- 
गुज़ारी घठाई भी गई । पर, श्दुश्य ई० से कम्पनी के राज्य के बाद 
पार्त्तिमिंट के शासन में यह बात न हुईं। सरकार अपना खर्च बढ़ातो 
६, इसलिए मालगुज़ारों से दोनेवांल। आमदनी को घटाना उसके लिए 
खअसम्भव हो गया । ओर सुनिए, सरकार ने धीरे-धीरे पटवारी, चौकी 
दार, पुलिस, स्कूल, सड़क, शफ़ाख़ाने थआ्रादि के नए कर जमीन पर 
लगा दिए, और उन्हें भी मालगुजारी के साथ वयूल करने लगी | इंस 
प्रकार मालगुज़ारी की दर कहीं-कहीं ५६ फ़ी सदी हो गई, कहीं ४८ 
आर कहीं ६० !!! मध्यप्रान्त के'सम्बन्ध में तो सन्‌ १६०७ में मारत- 
भन्त्री मारे साइब ने स्वीकार किया था कि कुछ जमीन ऐसी है जिसकी 
मालगुज़ारी ६४, फ़ी सदी के हिसाब से ली जाती हैं। फिर, कितने ही 
अधिकारी मालयुजारी के लिए खती की असली आमदनी का बहुत 
ज्यादा अन्दाज कर लेते; जिन खेतों से केवल खेती का खर्च ही 
निकलता ( जिसमें किसान की मज़दूरों भी शामित्रन है ), ओर, उसके 


रँ 


लय 
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अलावा ओर कुछ भी आय नहीं होती, उस पर भी अनेक दशाझओ में 
सरकार मालगुजारी ले लेतो थी। फिर, सरकार जो मालगुज़ारी लेती थी, 
वह अनाज के रूप में नहीं, वरन्‌ रुपए के रूप में लेती थी | उसकी दर 
पेंदावार का परता लगाकर नियत की जाती थी । यह परता बन्दोवस्त 
के साल का लगाया हुआ होता था | पानी न बरसने, अधिक बरसने, 
अथवा बाद या भूकग्प आदि से फसल ख़राब हो जाने पर जब पैदावार 
कम हो जातो या किसी कारण ,से सस्तो हो जाती, तत्र भी सरकारी 
माजगुजारी प्रायः उतनी ही देनी होती थी। यह सच है कि कमी-कभो 


: सरकार दया” करके मालगुजारी का कुछ अंश छोड़ भी देती-थी, परल्तु 


वह छूट नुकसान के हिसात्र से बहुधा बहुत कम होती थी। इस प्रकार 
किसानों को दशा बहुत चिन्तनीय ही रही | _ 

. कृषि-विभाग की स्थापना; इंगलेंढड की आवश्यकताओं 
की पूति--सरकार ने बंगाल और उडीसा के अकात- के कारण यहों 
सन्‌ १८६६ ई० में भारतोय कृषि-विभाग की स्थापना की; किन्तु उसको 
काम तीन वर्ष बाद आरम्भ हुआ | उसके सामने अंगरेजी पूजीप्रतियो 
का-ही हित मुख्य था। शाही कृषि-कमीशन ने अपनी “रिपोर्ट में लिखा 
है, “यह विभाग इडूलेंड के कपास के व्यापारियों की इच्छानुसार १८६६ 
में फिर हाथ में ले लिया गया। भारत-सरकार की क्ृषि-नीति प्राय, 
इन्हीं व्यापारियों को इच्छानुसार निर्धारित होती रही है |” कपास के 


_ अलावा दूसरी चीजों पर भी, इंगलेंड के व्यापारियों का मन चला। 


उनके चाहने पर यहाँ प्रान्तो को - सरकारों ने बनस्पतियों से बननेवाले 
रंग, वृक्षों को छाल, तेलहन और अनाजों कौ जॉच कराई; तथा जिन- 
जिन चीज़ों से इंगलेंड को फ़ायदा हों सकता था, उनको भारतोय कृपि- 
विभाग ने अपने हाथ में ले लिया । 

इस विभाग ने अमरोका को कपास, मिश्र की तमाखू तथा विदेशी - 
गेहूँ आदि बस्तुओं को यहाँ पैदा करने के अनेक प्रयोग इस उद्द श्य से 
किए कि यदि इनकी काश्त यहाँ अच्छो तरह हों सके तो ब्रिटिश 


ख्् 
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पंजीपति यहाँ इनका कारोबार कर सके। ये प्रयोग प्रायः सफल न हुए और 
इनमें इस देश का करोड़ों रुपया नष्ट हआं | जो हो, सरकारी कृपि-नीति 
में भारतीय हित का तो बहाना मात्र रहा है | उसके प्रयोगों से भारतवर्ष 
की भिन्न-भिन्न प्रकार को भूमि में उचित खादों के उपयोग, उत्तम प्रकार 
के बीज, पीधों के रोग, उनकी चिकित्सा, नए प्रकार के हलो, मशीनों 
ओर ओऔज़ारों के उपयोग, तथा खेती करने के नए तरीकों का ज्ञान 
अवर््य हुआ, परन्ठ उस ज्ञान का सर्वसाधारण में प्रचार करने की 
काफ़ी कीशिश नहीं की गई। भारतवर्ष में एक इम्पीरियल क्ृपि- 
अनुसंधान-समिति ( 'रिसचे कौंसिल”,) तथां कुछ खास-बास नगरों में 
चीनी, दूध, मक्खन ( डेबेरी ), ओर रुई आदि के अनुसंधान के लिए 
भी संखाएँ स्थापित की गई | इनके सम्बन्ध में भो ऊपर कही हुई बात 
ठीक बंठती है । 

अब हम कृषि-जाशति की दूसरी अवस्था का विचार करते हैं 
जिसमें अंगरेज सरकार ने जनता के हित. के कुछ सुधार तो किए, पर 
विशेष महत्व के नहीं । 

कुछ मामूली सुधार---इस अवस्था में भी सरकार अपनो 
मालगुजारो की ज्यादतों के दोप को स्वीकार करने ओर उसे दूर करने 
को तैयार नहीं हुईं; हों, उसने कछ मामूली सुधार किए, उनका परिचय 
आगे दिया जाता है । पहले जमींदार, कुछ स्थानों में, विशेषकर बंगाल 
मं, किसानों को बहुत सताया करते थे, और उनसे मनमाना लगान 
वसूल कर लेते थे । सरकार ने किसानो को बचाने के लिए हरेक प्रान्त 
में कानून वना दिए। अब काश्तकारी कानूनों के कारण, उन्हे वेद्खली 
का विशेष भय न रहने से यह भरोसा होने लगा कि खेतों की उन्नति करने 
से जो अविक लाभ होगा वह सब जमीदार को ही नहीं मिल जावेगा, 
बरन्‌ उसके एक बढ़े हिस्से के अधिकारी खुद किसान ही होगे । इस 
कानून के दोते हुए भी अनेक खानो में ज़मींदार गुत्त रूप में किसानो से 
बहुत अ्र्थिक रुपया वसूल करते रहें । ग ह 
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तकावी--सरकार किसानों को खेती के लिए जो रुपया उधार 
देती है, उसे 'तकात्री' कहते हैं। इसके सन्परन्ध में यहाँ सन्‌ श्दद३ ई० 
में भूमि की उन्नति के लिए, और श्द८४ में किसानो की सहायता 
के* लिए, कानून पास हुए | परन्तु किसानों की संख्या तथा आवश्यकता 
को देखते हुए तकावो में दी जाने वाली रकृम बहुत कम रही है | फिर, 
राजकर्मचारी किसानों से किस्तों, में रुपया लेने में उनकी सुविधा 
'का विचार नहीं रखते थे | सूद की दर भो, जैसी कम चाहिए, नहीं 
होतो थी । ' 
सहकारी बक--किसानों को, महाजनो आदि के भारी/सूढ से 
बचाने के लिए सरकार ने सन्‌ १६०४ ई० में सहकारी बंको के सम्बन्ध 
में एक कानून बनाया, इसमें पीछे कुछ संशोधन हुआ । उसके अनु- 
, सार अब हरेक प्रान्त में तोन तरह के बेंक है। (१) ग्रामीण बक--जिसे 
एक गाँव या पास-पास के कई गाँवों के दस-द्स था अधिक आदमी 
मिलकर बना लेते हैं। (२) शहरी बंक--जों एक नगर के कारागरों 
व्यापारियों या मजदूरो आदि को मदद के लिए बनाए -जाते हैं। (१) 
सेन्ट्रल बेक--जो ऊपर बताए हुए दो,बको को धन की सहायता देते 
हैं | इन बको का प्रबन्व स्थानीय सहकारो समितियों के सभासद ही करते 
हैं; ओर रुपया समासदो को ही उधार मिल सकता है, सो भो 
'उत्पादक कार्यों के लिए; अर्थात्‌, इन बेको से ऋण लेकर फ़जूलखर्ची 
नही को जा सकती। सरकारो नौकरो, कारीगरो, किसानो ओर मज़दूरों 
सब की ही बचत इन बंको में रत्ली जा-सकती है। इनमें ब्याज अधिक 
मिलता है। इन बको से लोगों में एक दूसरे का विश्वास बढ़ने के 
साथ-साथ दूरंदेशी और किफ़ायत आदि गुणो का भी विकास होता है । 
मिश्रित पू जो वाली कम्पनियों और बको के सिद्धान्तो को समझाने मे 
ये बंक बहुत आवश्यक हैं। इनसे कृषि, व्यापार, शिल्प, पुस्तकालय, ' 
, पाठशालाओ, सफाई, अच्छे मकानो, और सुन्दर पशुश्रो की उन्नति हो 
'सकतो है'। इस प्रकार, सहकारी बेंको की निर्धन-कषक-प्रधान भारतवर्ष 
५१० 
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में अत्यन्त' आवश्यकता है। पर यहाँ इनका प्रचार अभी बहुत कम 
हैं। फिर, इनमें बहुध्ा किसानो से रुपया वापिस लेने में इतनी सख्तो, 
होती रही कि वे वेचारे आखिर में: महाजनों का ही आसरा लेने को 
बाध्य हुए | इस से बकों का उद्दे श्य ही बहुत-कुछ विफल .हो गया । 


सिंचाई--कुछ किसान लोग कुएं और तालाब बना लेते हैं, 
पर निधनता के कारण बहुतेरे आदमो इन्हें नहीं बना सकते । नहरों के 
लिए तो सब को राज्य पर निर्भर रहना पड़ता हैं। भारतवर्ष में नहरों के 
निर्माण में विशेष ध्यान इसी सदी में दिया गया है। सन्‌ १६०३ ई० के 
आतब्रपाशी-कमीशन की रिपोर्ट के बाद, सरकार ने नहरों की ओर विशेष 
ध्यान दिया। पंजाब में कई नहरे बनवाई गई। संयुक्तप्रान्त में शारदा नहर 
निकाली गई । सिंध मे सकखर बॉच बनाया गया। संयक्तप्रान्त आदि 
कुछ ग्रान्तों में “ट्यूत्र वेश! नाम के कुओ्ों का प्रचार बढ़ा; इन्हें 
प्रातालफोड़' कुएँ 'कहते हैं। इनको गहराई बहुत अधिक होती है। 
इन कुओ में सिंचाई आदि के लिए जल की कमी नहीं होती। जल 
निकालने का काम त्रिजली को शक्ति से लिया जाता है। सिंचाई के 
सम्बन्ध में विशेष आगे लिखा जायगा | 


कृषि-कमीशन--सन्‌ १६२६ में एक शाही क्ृषि-कमीशन 
नियत हुआ था | उसके कार्य में करीब तेरह लाख रुपए खर्च हुए, और, 
उमकी अंगरेज़ी में, साठे सात सो सफे की भारो भरकम रिपोर्ट प्रकाशित 
| इसमें उसने कृषि सम्बन्धी उन्नति, अनुसन्धानों, भूमि-विभाग, 
नुमायशा, पंशु-चिकित्सा, आजपा शो, देहाती जीवन, कृपि-शिक्षा, सहकारी 
साख सभाओं, ओर कृषि सम्बन्धी नौकरियों आदि पर अपने विचार 
प्रकट किए | पर भारतवर्ष म॑ क्ृृप्रि की उन्नति के लिए बहुत धन खर्च 
करके नई-नई रिपोर्ट प्रकाशित करने की इतनी जरूरत नहीं थी, जितनी 
इस बात की कि जो जानकारी मिली हुईं हैं, उसे अमल में लाया 
जाय | ४ 
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ग्राम-सुधार--यह कोई एक काय नहीं है, वरन्‌ कई कार्यों का 
सामूहिक नाम है | इसमे, गाँवों का ख्वास्थ्य, चिक्रित्सा और सफ़ाई, 
शिक्षा-प्रचार, पुस्तकालय, वाचनालग्रों को स्थापना, किसानो का के 
से छुठकारा, उन्हें खेती सम्बन्धी सुधारों का ज्ञान कराना, छोटे-छोटे 
“उद्योग-घन्घो ओर गह-शिल्प की उन्नति तथा कुएँ और सड़के बनवाना 
ञ्रादि वे, सब काम शामिल हैं, जिनसे गांव वालों का सुख और सुवि- 
धाएं बढ़े | हमारी ६० प्रतिशत जनता भांवों में रहती है। जब राज- 
नेतिक आन्दोलन की लहर गांवो की ओर बढी, तो जनता की सहानुभूति 
प्राप्त करने के वास्ते मारत-सरकार ने आम-सुधार के लिए सन्‌ १६३५४- 
२६ ई० में कुछ विशेष ध्यान दिया। उस वर्ष एक करोड़ रुपया 
काम के लिए रखा गया, तथा अगले वष॒ बजट में बचत होने पर वह 
भो इसो मद में लगाने का निश्चय किया गया। यह 'रकमें देश की 
विशाल जनता और क्षेत्र के विचार से बहुत कम थीं; फिर, इनका भो 
पूरा उपयोग नहीं हुआ; ओर अधिकतर रुपया सरकारी कर्मचारियों के 
वेतन और भत्ते आदि में, या दूसरे दिखावटी कामों में ख़च किया 
गया | गाँवों को विशेष .ज्ञाभम न हुआ। ' 

कांग्रेसी सरक्ा२--ऋष्रि-जाणशति की तीसरी अवस्था सन्‌ १६३७ 
ईं० से आरम्म होती है, जब से कि सन्‌ १६३५ के विधान का प्रान्तों 
सम्बन्धी भाग अ्रमल में आया, और विशेषतया काग्र स ने मन्त्री-पद गअहण 
किया । कान स-शासन १६३६ तक ही रहा। सन्‌ १६३७"म॑ कांग्रे सी सरकारे 
पदारूद होते ही, किसानों के कष्टो की ओर ध्यान देने लग गई | उनके 
सामने कई कठिनाइयां थीं। किसानों के कष्ट बहुत समय के और बहुत 
अधिक थे, पर विधान के अनुसार प्रान्तीय सरकारों के अधिकार बहुत 
सीमित थे । फिर, कानून बनाने में काफ़ी समय लगता है, विशेषतया जब 
कि देश मे, ज़मीदारो आदि का भी खासा दल हो, जिसका स्वार्थ अलग 
“ही हो, जो किसानो के हित में अपना अहित मानता हो; और उसे 
यथा-सम्मव टालना या उसमें वाधा उपस्थित करना न्राहता हो। जो 


_् 
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हों, विविध प्रॉतीय सरकारों ने अपने-अपने प्रान्त की परिस्थिति के 
अनुसार किसानो के. लिए उपयोगी कानून बनाने का विचार किया, 
और कुछ बातो की व्यवस्था उसी समय करदी । मिसाल के तौर पर 
संयुन्तप्रान्त के कांग्र सी मंत्रिमएडल ने यह आज्ञा जारी कर दो कि बकाया 
लगान वसूल करने की कारवाई रोक दी जाय | व्यवस्थापक मंडल ने 
भी इन आज्ञाओं की स्वीकृति दे दी। एक कृषि सम्बन्धी (ग्रे स्थिन?) 
कमेटी बना दी गई, जों लगान ओर मालगुज़ारी के कानून में ऐसे 
संशोधन करें, जिनसे किसानों के कष्ट दूर हो, ,.तथा किसान, ज़मींदार 
ओर सरकार का एक-दूसरे से अच्छा सम्बन्ध रहे | एक और कमेटी 
किसानो के ऋणु के सम्बन्ध में विच्चार करने के - लिए बनाई गई | 
सरकार ने यह भी तय कर दिया कि सरकारी जडुलो के पास के गाँवो के 
लिए मवेशियो की चराई की फीस आधी कर दी जाय । 

ऐसे कार्य दूसरे प्रान्तों में भी किए गए । पराधीनता-काल में भारत- 
सरकार द्वारा ग्राम-सुधार का कार्य बहुत असफल रहने की ब्रात पहले . 
कही जा चुकी है | अर प्रान्तोय सरकारों, विशेषतया कांग्रे स-सरकारो के, 
आम-सुधार विभाग ने यथासंभव अवेतनिक कार्यकर्ताओं के सहयोग 
से, खूब काम किया | जहाँ-तहाँ कुछ उदार सजनो की सहायता से पशु- 
पालन, डेयरो खोलने, पशुओं की नस्ल सुधारने की ओर भी ध्यान 
दिया गया | 

काइ्तकारी कानून -- समय-समय पर विविध प्रान्तो में किसानो 
की दशा सुधारने के लिए कानून बनाए गए हैं। उदाहरण-स्वरूप हम 

यहाँ संयुक्तप्रान्त के उस लगान-कानून की मुख्य बातें आगे देते हैं, जो 

जनवरी १६४० में लागू किया गया | यह कानून बन जाने से आगरा 
आर अवध प्रदेश की लगान-ग्रथा मे कोई अन्तर नहीं रहा। इसकी मुख्य 
बातें ये हैं-- । 

(१) शिकमी या सीर के काश्तकारों को छोड़कर प्रत्येक काश्तकार 
मौरूसी काश्तकार होगा | 


खा प 
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(२) किसी जमींदार को ५० एकड़ से अधिक सीर रखने का अधि- 
कार न होगा । सौर के काश्तकार को पॉच साल' के पहले बेदखल' नहीं 
किया जायगा । 

(३) काश्तकारों को अपने खेत में पेड़ लगाने ओर मकान, कुओओ 
या पक्की नाली आदि बनवाने का अधिकार होगा । 

(४) बकाया लगान के लिए वेदखल किए जाने के सम्बन्ध में 
काश्तकार को दो साल' का समय दिया जायगा; यदि काश्तकार- इस बीच 
में पिछला शेप तथा उस समय का लगान अदा कर देगा तो वह बे- 
दखल नहीं किया जायगा | _ 

(५) जमींदार किसानो से नज़राना, भेंट, वेगार आदि न ले सकेगा 
उसका सम्बन्ध उनसे वैसा ही होगा, जैसा सरकार का उससे है । 

(६) लगान, पेंदावार के पॉचवें हिस्से से अधिके न होगा | लगान 
सीधे जमींदार को दिया जा सकता है, मनीआडर द्वारा भेजा जा सकता 
है, या तहसील में जमा कराया जा सकता है। जब लगान जथथींदार को 
दिया जायगा, तो किसान को उससे उसकी रसीद लेने का अ्रधिकार 
होगा । हु ह 

(७) मोौरूसी काश्वकार का लड़का अपने पिता की जमीन का 
अधिकारी होगा । . 

इस कानून से किसानों को बहुत सी सुविधाएँ मिल गई, किर 
भी इसमें कुछ सुधारों की आवश्यकता है। इसके अनुसार उन किसानों 
को लगान से मुक्त नहीं किया गया है जिनकी जमीन से केवल लागत 
. , ख्च ही निकलता है, या वह भी नहीं निकलता, अर्थात्‌ जो बे-मुनाफे 
की खेती करते हैं | उन्हें लगान से मुक्त रखा जाना चाहिए | 
५. लगान की प्रथा पुराने ज़माने की एक ऐसी बात है जो अब हटा दी 
जानी चाहिए, और उन्नत देशो में हटाई जा चुकी है। जमीन से होने- 
वाली आय पर उसी तरह “इनकम टेक्स” लिया जाना चाहिए, जिस तरह 
दूसरी आमदनी पर लिया जाता है। 


कर है 
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किसानों सम्बन्धी समस्याएं; चकृबन्दी-- अत हम 
किसानों सम्बन्धी वर्तमान समस्याओं का कुछ विचार करते हैं। यहाँ 
बहत से किसानो के पास एक-एक से अधिक खेत हैं, जो एक-दूसरे से 
दर हैं | इनमें काम करने म॑ समय, शक्ति ओर घन बहुत लगता हैं श्र, 
अकसर किसानों का बीच की जमोन दालों से ऋूगड़ा भो होंता रहता दे | 
इसके सधार का उपाय यह हे कि ग्रत्येक किसान की जोत के खेत एक 
स्थान में एक चक में हो जाये और भविष्य म॑ं उनका छाटे-छोटे टुकड़ा 
में बॉँगा जाना कानून द्वारा रोक दिया जाय | 
आजकल खेतों के बँटवारे का मुख्य कारण हिन्दू और मुसलमानों 
का दाय-विभाग कानून हैं | इसमें ऐसा परिवतन हो जाना चाहिए कि 
“किसी खेत का प्रायः पॉच एकड़ से कम का हिस्सा किसी हकदार को 
मिलना नाजायज समभझा जाय; जरूरत होने पर पूरा खेत सब हकदारों 
में ही नीलाम कर दिया जाय; जो उसकी सत्र से अधिक कीमत दे, उसी 
को वह खेत मिलें; दूसरे इकदारों को उनके हिस्से के अनुसार रुपया 
दिला दिया जाय | | 
जमींदारी प्रथा ओर काब-आय-कर्‌- भारतवर्ष का बहुत 
सा हिस्सा ऐसा है, जहाँ जमींदार या तालल्‍्लुकेदार आदि हैं। किसान 
जितना लगान देते हैं, उसका लगभग आधा हिस्सा इन्हें मिलता रहा | 
इस प्रकार बढ़े-बढ़े ज़मींदारों को इतनी अधिक आमदनी हो जाती कि वे 
आरामतलबी और कुछ दशाओ्रं में विलासिता का जीवन बिता सकें; 
जब कि अधिकांश किसानों की आर्थिक दशा अच्छी नहीं रही। कांग्रे स- 
सरकारों को यह वात बहुत खटठको | सन्‌ १६३७ में बिहार में जमींदारों 
की पॉच हजार रुपए या अधिक की आब पर ऋकृपि-आव-कर! लगाया 
गया । असल में कर लगाने के लिए आंय की यह सीमा अधिक थी | 
जबकि इनकम टेक्स के लिए दो हजार रुपए से कम की ही आमदनी 
कर से मुक्त थी तो कृपि-आय-कर के लिए केवल पांच छुः सौ रुपए 
तक की आमदनी को छूट रखनी चाहिए थीं; कारण, खेती की आय 
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देहातो से होती है, जहाँ जीवन निर्वाह कम खर्च में हो सकता है । फिर, 
ब्रिहार में सहूलियत के लिए कर की दर भी कम रखी गईं थी; यह 
सोचा गया था कि पोछे धीरे-धीरे इसे बढाया जा सकेगा। अन्य प्रान्तो 
में कृषि-अआय-कर लगाए जाने की आशा थी, लेकिन सन्‌ १६३६ में 
कांग्र स-शासन ही समाप्त हो गया । 
जमींदारी प्रथा हट रही हे--ज़मींदारी प्रथा के विविध 
दोषो- के कार्रण इस प्रथा का बहुत समय से विरोध होता रहा है। प्राय 
इस विषय में तो कोई मतभेद नहीं रहा कि यह प्रथा हटा दी जाय | 
विचारणीय विप्रय यही रहा कि इसे किस प्रकार हटाया जाय, ज़मीदारों 
को मुआवजा दिया जाय या नहीं, यद्‌ दिया जाय तो किस हिसाब से, 
और ज़मींदारी प्रथा हटाने के बाद: भूमि की व्यवस्था क्‍या हो | अब 
बंगाल, संयुक्तप्रान्त, बिहार, मद्रास की' व्यवस्थापक सभाएँ जमींदारी 
उन्मूलन के कानून बना रही हैं । 
स्मरण रहे कि भारतवष में अधिकांश व्यक्तियों के पास भूमि बहुत 
कम है | वे सिफ नाम के ही जमींदार हैं। इस प्रकार ज़मींदारी प्रथा 
उठा देने का विशेष प्रभाव बहुत थोड़े ही आदमियों पर पड़ेगा । संयुक्त- 
प्रान्त की ज़मींदारी-उन्मूलन कमेटो ने सन १६४८ में प्रकाशित अपनी 
रिपोर्ट में हिसाब लगा कर बताया है कि कुल ज़्मींदारो में से ६८५ 
प्रतिशत को किसान ही समभना चाहिए, क्योंकि उनमें से कोई ऐसा 
नहीं है, जो वार्षिक मालगुजारी २४० रु० से अधिक देता हो । जमीं- 
, दारी प्रथा उठा देने का यथार्थ प्रभाव उन बड़े ज़मीदारों की ही आर्थिक 
ओर सामाजिक स्थिति पर पड़ेगा, जो पॉच हजार रु० या अधिक 
वार्षिक मालगुजारी देते हों; और ये इस प्रान्त के लगभग २१ लाख 
जमींदारों में से केवल ८०४ हैं । 
मुआवजे का विचार - कुछ सजनों और खासकर समाजवादी 
विचार-घारा वालो का यह मत रहा है कि जमींदारों ने, पिछले डेढ़ सौ 
वर्षा में, अपने अधिकार वाली जमीन से उचित से अधिक लाभ उठा 
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लिया हैं। इसलिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं मिलना चाहिए | परन्तु 
यह सोचा गया कि ज़मींदारों के पास निर्वाह का कोई साधन न रहने 
देना ठीक न होगा | फिर कुछ जमींदार ऐसे भी हैं, जिन्होंने काफी 
कीमत चुका कर जमींदारी खरीदी है, ओर उत्तसे यशेष्ट ल्लाभथ नहं 
उठाया है। इस प्रकार ज़मींदारों को मुआवजा देने का सिद्धान्त मान 
लिया गया, और यह निश्चय किया गया कि साधारण ज़र्मीदारों को 
एक साल में जितना लाभ होता है, म॒ुश्रावजा उसका १५-२० 
गुना दिया जाय; जिससे वे अथवा उनके उत्तराधिकारी १५-२० वर्ष के 
अन्दर अपने को नए युग के अनुसार बना लें | 

यह तो स्पष्ट ही हैं कि छोटी ज़मोदारी वालों को उनको वार्पिक 
आय का जितने गुना मुआवजा मिलना चाहिये, बड़ी ज़मींदारी वालों 
को उतने गुना दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। संयुक्तप्रान्त की 
ज़मींदारी उन्मूलन-कमेंटी ने इस प्रान्त के ज़मींदारों को नी श्रेणियों में 
बॉटकर उनके लिए वार्पिक आय का २५ गुना से लेकर ८ गुना तक 
मुआवजा देने की सिफारिश की है। दसवीं श्रणी में ऐसे ज़मींदार रखे गए 
हैं, जो दस हज़ार रुपए से अधिक , मालगुजारी देते हैं, इन्हें पथम 
दस हजार का आठ गुना ओर शेप का तीन गुना मुआवजा देने का 
विचार किया गया है। कमेटो ने मुआवजे को बड़ी-बड़ी रकमो को 
चालीस वर्ष की किस्तों में देने की सिफारिश की है | 

ञआ्रशा हैं, स्वतन्त्र भारत के ज़मींदारी प्रथा वाले सब प्रान्तो में 
इसी 'प्रकार की अथवा इससे मिलती-जुल्लती व्यवस्था को जायगी | 

रेयतवारी प्रथा; किसानों का निवोह--श्री किशोरोलाल 
मश्नवाज्ञा का, ओर गांवी विचार-धारा वाले दसरे यहुत से आदमियो 
का मत हैँ कि र॑यतवारी प्रथा ज़मीदारी प्रथा से इस बात में अच्छी 
अवश्य हैं कि राज्य ओर प्रजा के बीच से एक मध्यस्थ कम हो जाता 
है, लेकिन बसे यह प्रथा भी ऐसो हो है, ,जैसी अनुपस्थित भस्वामी- 
प्रणाली होती है, जिसम॑ मालिक अपना कतंव्य ,सिफ लगान वसूल 


आर्थिक जागति; (१) खेती. * यु 


करना और समय-समय पर उसे बढ़ा देना समझता है। रेयतवारी प्रथा 
में कितानो का जमन पर अधिकार तभी तक रहता है, जन्र तक वह 
अपना लगान ठीक-ठोक चुकाता रहे | किसान को निवाह-वेतन मिलता 
है यानी उसे अपने गुजारे लायक आमदनो होती है---इस बात की कोई 
निश्चित व्यवस्था नहीं होती | होना यह चाहिए कि किसान को निर्वाह- 
चेतन तो अवश्य ही मिले, चाहे वह ठहराया हुआ लगान भी न चुका 
सके | हों, किसान को राज्य के आदेशानुसार खेती करने अ।र उसमें 
आवश्यक सुधार करने को वाध्य होना चाहिए 
अकाल ओर उसका निवारण --अंगरेजो के शासम-काल 
में यहाँ कितने अकाल पड़े, ओर उनमें कितने आदमियो ने भूख के कारण 
अपने प्राण दिए, अथवा कितने आदमी घटिया अन्न या शाक-पात या 
तृक्षी के पत्ते आदि खाने के कारण, विविध बीमारियों के शिकार हुए-- 
यह एक स्वतंत्र पुस्तक का ही विषय है। अन्तिम अकाल' सन्‌ १६४३ का 
था; इसमें बंगांल बुरी तरह पिस गया। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 
१५, लाख, और दूसरे हिसाब लगाने वालों के मत से ३१५ लाख 
आदमी मर गए | जो आदमी इस अकाल में रोग-अस्त होकर कष्ट पाते 
. रहे, उनकी संदया रही अलग । 
इस अकाल की जांच के लिए नियुक्त कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में 
बतलाया कि यह अकाल कुछ तो प्रकृति-दतत था, पर बहुत-कुछ 
मनुष्य-कृत अर्थात्‌ मुनाफेखोरी और चोरबाजारी आदि के कारण; 
ओर स्वयं सरकार पर भो इसका उत्तरदायित्व था। सरकार ने 
सन्‌ १६४२ से अधिक अन्न उपजाओ? आन्दोलन प्रारम्भ किया था, 
पर वह केवल जबानी जमा-ख्च या कागजो कारवाई ही रहा | अकाल 
के बाद सरकार ने किसानो से अन्न को निर्धारित मूल्य पर खरोद कर 
उसे देश के विविध भागो में समान रूप से वितरुण करने का प्रयत्न 
क्या, पर जनता का विश्वास और सहयोग प्राप्त न कर सकने के कारण 
उसे इसमें सफलता नहीं मिली | 
५११ 


पर * भारतीय जायति 


स्वतंत्र भारत और खेती की उन्नति--सन्‌ १६४७ में 
भारत खतंत्र हुआ तो खेती को ऐसी व्यवस्था करने का विचार कियी 
गया, जिससे देश के सत्र निवासियों को सरपेट भोजन मिल सके | अन्न 
की पैदावार एकदम बहुत नहीं बढ़ाई जा सकतो, इसलिए तात्कालिक 
आवश्यकता को पूर्ति के लिए तो विदेशों से अन्न मंगाना अनिवार्य ही 
था | परन्तु किसो खतंत्र देश का भोजन जैसी प्रारम्मिक आवश्यकता 
की पूर्ति के लिए परावलम्बी रहना बहुत अपमानजनक है | इस विचार 
से खतंत्र भारत की सरकार ने कृषि को उन्नति के लिए विविध ग्रकार के 
उपाय काम में लाने का निश्चय किया | ३ 

नदियों की उन्नति को बहुमुखी योजनाए--कषि की 
उन्नति के लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता होती हैं, यह स्पष्ट ही 
हैं | अंगरेज सरकार ने अपने लम्बे समय के शासन में खासकर पंजाब 
ओर सिंध में ही नहर द्वारा सिंचाई की व्यवस्था की थी | भारतवर्ष का 
विभाजन होने पर आधो नहर पाकिसान में चलो गईं; भारतीय संघ 

नहरो से सॉँंची जानेवालों भूमि आधों ही रह गई। स्वतंत्र भारत की 
सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। उसने सिंचाई के लिए तथा बाढ़ 
रोकने एवं बिजली के लिए--समाज को सवोगीण उन्नति के लिए--- 
नदियों पर कई बांव बांधने की योजनाएँ बनाई, जैसे (१) भाकर 
(पूर्वी पंजाब ), २--दामोदर ( पूर्वी बंगाल और पश्चिमी विहार ), 
“डीराकुंड (उड़ सा)। इनमें १ अरब ७५ करोड़ रुपया व्यय होने 

का अनुमान है; ओर भी कई नदियों को उन्नति करने का कार्य सामने 
है| इस कार्य की उपयोगिता स्पष्ट है । 

भांम-सुधार---इस वात की और भी ध्यान दिया जा रहा हैं कि 
अधिक-से-अधिक भूमि में खेती की जाय । उदाहरण के लिए बम्बई 
प्रान्त में खार-भूमि को रक्षा और उन्नति, तथा ज्वार-भाटा वाली भूमि 
का निर्माण तथा मरम्मत करने का निश्चय किया गय्ण है। संवक्तग्रान्त, 
मध्यप्रान्त ओर मत्त्व-संघ (अलवर, भरतपुर आदि) मे बढ़े-बड़े द्रेक्‍्टरों 


आधिक जाणति; (१) खेती करे 


आदि यंत्रो द्वारा बड़े परिमाण में भूमि-सुधार किया जाने लगा है | इस 
प्रसंग में यह याद रखना है कि हमारे देश में इंगलेंड 'अमरोका को तरह 
मनुष्य-शंक्ति की कमी नहीं है, यहाँ यंत्रों का ऐसा उपयोग़ न किया जाना 
चाहिए जिससे बेकारी बढ़े। इस प्रकार भारतोय क्रृषि में ट्रेक्टर आदि 
का उपयोग कुछ खास दशाओ से और बहुत परिमित सीमा में ही 
किया जाना चाहिए | आवश्यकता है कि खेती के लिए. बैलो की नस्ल 
सुधारने ओर उनकी संख्या बढ़ाने का प्रयत्न किया जाय | 
खाद्य-उत्पादन बढ़ाने की योजनाए--- खाद्य-डत्पादन 
बढ़ाने के लिए प्रान्तीय सरकार अपने-अपने क्षेत्र में प्रयत्न कर रहो हैं । 
उदाहरण के लिए मध्यप्रान्त की सरकारो योजना को मुख्य बाते ये हैं।--- 
(१) सन को हरी खाद की योजना, (२, रासायनिक खाद की योजना, 
(३) खलो की खाद की योजना,,(४) कचरे, कूड़े और मैले से (कम्पोस्ट) 
खाद तैयार करके उसके वितरण की. योजना (५४) फसलो के लिए बीज 
के वितरण की योजना, (६) नई तोडी हुईं पड़ती ज़मोन में चने की 
फसल पेदा करने की योजना, (७) त्तरकारो, भाजी आदि के वितरण की 
योजना, (८) सिंचाई के लिए पुराने कुओ की मरम्मत की योजना, 
ओर (६) सिंचाई के लिए छोटे-छोटे तलातों को खोदने की 
योजना । . ' 
इसी प्रकार अन्य प्रान्तों की सरकारे भी खेती की उपज बढ़ाने के लिए 

प्रथत्नशोल हैं | आशा है, स्वतंत्र भारत शीघ्र ही अपने खाद्य पदार्थो 

के लिए एबं खेतो की अन्य पेदावार के वास्ते स्वावलम्धी' होगा। इस 

सम्बन्ध मे इस बात का ध्यान रखने की बहुत आवश्यकता है कि हमारो 

थोजनाओ का प्रधान लक्ष्य भोजन ओर वस्त्र सम्बन्धी साधनों को उत्पन्न 

करना होना चाहिए ; इन आवश्यकताओं को पूरी करने के बाद जो 

ज़मन बचे वह दूसरे औद्योगिक कार्यों के जिए उपयोग में लाई जा 

सकती है--जैसे मिलो के लिए गन्ना पेंदा करना या विदेशी व्यापार के 

लिए तिलहन आदि पेंदा करना | हर दशा में प्राथमिकता देशवासियों 


आरिक जाणति; (१) खेती ष्य््‌ 


जिन साँगो के लिए तत्काल आन्दोलन करने का निश्चय किया 
गया, वे ये थीं--- 

(क) तमाम बाकी लगान रद्द कर दिया जाय । 

(ख) आबपाशी तथा लगान में कम से कम ५० फी-सेदी कमी हो । 

(ग) फसल खरात्र होने पर लगान माफ हो । 

(घ) बेगार, नजराना आदि हर प्रकार कौ नाजायन देन गैर-कानूनी 

ठहराईं जाय | . 

(च) ज़मींदारों की आय पर इनकमटेक्स तथा सृत्यु-कर लगे। 

(छ) लगान, सूद आदि न देने पर किसान गिरफ़ार न हो । 

सन्‌ १६३७-३६ में कांग्र सी सरकारों ने इनमें कई मांगो को पूरी 
करने की कोशिश की । अब तो भारत खतंत्र ही है। आशा है किसानों 
के हित के लिंए यथेष्ट व्यवस्था होगी । 

ग्राम-पचायतं--प्राचीन काल में यहाँ ग्राम-पंचायतो के बदौ- 
लत लोगो में आपस में मेलजोल, सहानुभूति ओर प्रेम का जीवन था। 
किसान सुखी और सन्त॒ुष्ट था। भंगड़ा, बेर और विरोध, अकाल, 
मेंहगाई आदि न थी। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने हमारा सामाजिक ढॉँचा 
बिगाड़ दिया, आम-पंचायतें नष्ठ कर दीं। सन्‌ १६२० के लगभग 
प्रान्तीय सरकारों ने इस ओर ध्यान दिया और विविध प्रान्तो में 
पंचायतें स्थापित कीं। परन्तु इनके अंधिकार पुरानी पंचायतों 
की अपेक्षा बहुत कम थे। इनके सदस्य नामजद होते. थे,- गोँव 
वालो के चुने हुए प्रतिनिधि नहीं | ये एक प्रकार को सरकारी संस्थाएँ 
थीं । इनका काय सरकारी कमंचारियो को सहायुता से, और उनके हो 
निरीक्षण ओर नियन्त्रण में होता था । 

स्वृतन्त्र भारत की पंचायतें और किसान -- अ्रब स्वतन्त्र 
भारत में नए ढंग को पंचायतें स्थापित की जा रही हैं । उदाहरण के 
लिए संयुक्तप्रान्त में सन्‌ १६४७ में पंचायत-राज-कानून बनाया गया 
है | इसके अनुसार इस प्रान्त के लगभग एक हजार या अधिक आजादी 


ह।॒ 


८ भारतीय जागति रे 


वाले हरेक गाँव या ग्राम-समूह में वहाँ के सच ग्रीढ़ व्यक्तियों की एक-एक 
ग्राम-सभा ढे। उस ब्राम को सभा की कायकारिणी ब्राम-पंचायत हैं; 
जिसमें जनसंख्या के अनुपांत से ३२० से ५२ तक सदस्य होते हैं । 

ग्म-पंचायतों का किसानों से श्वनिष्ट सम्बन्ध रहेगा | मिसाल के 
तौर पर संयुक्तप्रान्तीय ज़मींदारी उन्मूंलन कमेर्टी ने किसानो को भूमि 
का अधिकार देते हुए सिफारिश की हैँ, कि इस अधिकार का 
टुरुपयोग न हो, अ,र इस नियम के ग्रतिव्रन्धों को अमल ' में लाने का 
अधिकार ग्राम-पंचायर्ती का रहें । भूमि की बिक्री तथा मूल्य-निर्वारण 
पंचायत द्वारा हो, और पंचायत उंसी किसान को अपनों भूमि वेचने 
की इजाज़त दे, जिसके पास विक्री के बाद दस एकड़ भूमि रहे, जो कि 
एक परिवार के लिए आवश्यक मानी गई है। भूमि की विक्रो पंचायत 
द्वारा होने से यह भो लाभ होगा कि इस प्रसंग में 'पगडी' या नज़रानां 
आदि देने की कुप्रथा न रहेंगी। पंचायत को ग्राम-न्षेत्र की बंजर या 
ऊसर भूमि का तथा ऐसी सब भूमि का स्वामित्व होगा, जिसका प्रयोग 
गांव के सब आदमों करते हैं, जेसे तालाब, कुएँ, चरागाह और बाजार 
आदि | पंचायतों को ही लगान अर्थात्‌ भूमि-कर वसूल करने, कृषि की 
उन्नति करने की योजनाएँ अमल में लाने तथा गाव के विकास की 
योजनाएँ बनाने का अधिकार होगा । 

विशप चक्तव्य--किसानों को चाहिए कि पंचायतों का यथेष्ट 
संगठन करे । फिर उन्हें अपना अलग संस्थाएँ त्रनाने की आवश्यकता न 

रहेगी। आशा हेँ अब किसान बहुत समय तक दीन-होन दशा म न 

रहँग। उनमें सेवा, त्याग अर परिश्रम आदि अमूल्य मानवी गुण 
विद्यमान हैं। उनकी आर्थिक परिस्थिति सुधर जाने पर भारतवर्ष में 
फिर खेती का गारव बढ़ेगा और भमारतोय किसान सुख से स्वाभिमान का 
जीवन बिंताता हुआ भारतत्रष की उन्नति में अच्छा सहायक दोगा | 


पॉँचवाँ अध्याय 
८5 
आधिक जाणति 


(२) उथोग- धंधे 

ब्रिटिश हुकूमत ने हिन्दुस्तान में जो नीति भ्रपनाई, उससे 
ज्यादातर याँव के धन्धों की जगह बड़े कारखानों ने लेली। और, 
' आज की नौति भी याँव वालों के हाथ से सारा काबू छीन लेना 
चाहती है | इससे गाँववालों के भले को नुकसान पहुंचेगा। हमें 
दूर-दूर के बाजारों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. वल्कि देश के 
भीतर के बाजारों और खपत को बढ़ाना चाहिए | 
| 2 --जे० सौ० कुमारप्पा 
- अंद्योगिक जागति से हमारा मतलब यह है कि देश में शिल्प, 
व्यवसाय, कारोगरी और उद्योग-धंधो से ऐसा और इतना सामान बने 
कि हम विदेशों के आसरे न रहें, श्रपनी ज़रूरते' खुद पूरी कर सके। 
साथ ही हमारे कारीगरो और माल बनानेवालो का रहनसहन का दर्जा 
काफी ऊँचा हो, उनको शिक्षा, स्वास्थ्य अर विकास में कोई बाधा न 
हो, अर उनका जीवन सुखी हो । हमारो चीज़ों का संसार के बाजार में 
और हमारे आदमियों का मानव समाज में, अच्छा खान हो | मोटे 
हिसाब से हमारो इस समय की ओऔद्योगिक जाशति, धार्मिक और 
सामाजिक जाणति की अपेक्षा, कम समय की है; यह उन्नीसवीं सदी के 
पिछले हिस्से में शुरू हुईं। 'इसका विचार करने के लिए, पहले की 

हालत पर एक नज़र डालना ज़रूरी है । 
भारतवषं को प्राचीन समृद्धि -- साधारण आदमो को यह 
जल्दी विश्वास नही होता कि जिस भारत भूमि में अपने ही करोड़ो 
आपदमियो के लिए अन्न-वस्त्र को कमी है, वह कभी विदेशियों की भो पेट 


हद भारतीय जागृति 


भरने ओर शरीर ढकनेवाली समृद्धिशाली "सोने की चिडिया” रही 
होगी | परन्तु इतिहास-प्रेमियों ने यह भली भांति सिद्ध कर दिखाया हैं 
कि ईसा मसीद से हजारों वर्ष पहले से लेकर बहुत समय बाद तक 
भारतवर्ष अन्य देशों के निवासियों को आवश्यकताएँ पूरी करता रहा | 
मुगल-शासन के अविकोंश समय में भी किसान ओर कारीगर सुख को 
नींद सोते रहे। वादशाहों की सुरुचि या शौकीनों के कारण देश का 
कला-कीशल, ह-निर्माण, शिल्प ओर हुनर बाहर वालों के लिए नमूना 
बने रहे | सतरहवों हो नहीं, अठारदवों सदी में भी इस देश के बने हुए 
ऊनो, सूती अर रेशमी वचस्नो तथा अन्य पदार्थों के लिए सांरा योरप 
लालावित रहता था | यहाँ से करोड़ो रुपए का माल बाहर जाता था, 
ओर विदेशियों को चकित करता था | 

मशीनों का युग-इस अवसर पर मानवी ज्ञान के इतिहास में 
एक घटना हुई, जिससे लाभ न उठा सकने के कारण, भारतवर्ष सॉसा- 
रिक घुड़दौड़ में दूसरे देशो से पीछे रह गया। पाश्चात्य देशो ने भे,तिक 
विज्ञान में उन्नति करके भाप को अपना सेवक चना लिया और कल- 
कारखानों से काम लेना आरम्भ कर दिया | दूसरे देशो की तरह पहले 
इंगलेण्ड में जो माल कलो से तैयार हुआ, वह हाथो से तैयार किए हुए 
मात्र की अपेक्षा भद्दा ओर मेंहगा था, पर वहों की सरकार स्वतन्त्रऔर 
देश-हितैपी थी। उसने 'स्वदेशी-प्रचार' की नीति रखी, अपने यहा के 
माल बनानेवालो को तरह-तरह से प्रोत्साहन दिया और उन्हें आर्थिक 
सहायता देकर अपना माल वाजार में सस्ते भाव से बेचने के लिए 
प्रेरित किया | इस प्रकार वह माल इंगलेंड में हो नहीं, वाहर देशो में 
भी बिकने लगा | साथ ही उसने विदेशों माल पर सत्तर-अस्सी फ़ी सदो 
तक ऐसा कर लगाया कि वह माल इंगलेंड में खप ही न सके । उस 
समय भारतवर्ष को कारीगरो बहुत उन्नत अवस्था में थी । यदि यहाँ के 
शासको को आजादी होती, और इस देश को आत्म-रत्ना के लिए 
विलायती माल पर वैसा ही कर लगाने का अधिकार होता तो इसे 


जज 


आर्थिक जाशति; (२) उद्योग-घन्चे.. / ८६ 


अ।द्योगिक क्षेत्र में नीचा देखने का अवसर न आता। पर यह न 
हुआ | 
कम्पनी के समय में औद्योगिक द्वास--दस्ट. इसिडिया 
कम्पनी के समय में भारतीय कारीगर और व्यवसाय पर क्या बीती, उसके 
गुमाश्तो ने कैसी-कैसो मनमानी कारवाई की, किस तरह उनके आत्या- 
चारो से कारोगरो कीं बस्तियां उजड़ गई, और जन साधारण तंग 
आकर प्रर-द्वार छोड़ कर भाग गए; इन बातों का विशेष वर्णन करने 
की यहाँ आवश्यकता नहीं । अपनी स्वेच्छाचारिता , से, कम्पनी ने-उस 
समय की राजनेतिक उथलपुथल में, अंधाधुध धन पैदा करने में 
कोई कसर न उठा रखी । इंगलैश्ड के अधिकारियों ने भी उसे इसमें 
भरसक सहयोग प्रदान किया । विविध प्रामाणिक अन्थो में इस बात का 
सविस्तर व्योरा प्रकाशित हो चुका है कि कम्पनी का शासन-कोल हमारे 
ओद्योगिक हास का समय रहा है। कम्पनी ने इस देश को कृषि- 
प्रधान बना दिया; अब लगभग ७० फीसदी आदमी सिफे खेती के 
भरोसे रहते हैं | 

कम्पनी के राजनैतिक अन्यायो और उसकी, घातक व्यापार-नीति 
का परिणाम यह हुआ कि इस देश से तैयार , माल की रफ़नी दिनो- 
दिन घटती गई | शाल,-मलमल आदि सूती, रेशमी ओर ऊनी बस्तर; 
शक्कर तथा कई प्रकार के अक-व अन्य पदाथ टेक्सो की अधिकता के 
कारण विचायत को बहुत कम जाने लगे; यह देश केवल श्रन्न रूई, 
सन्‌ , रेशम आदि कच्ण माल बेचनेवाला रह गया ।: असल ' में अंगरेजो 
का हित'इसी बात में था कि भारतवर्ष उन्हे इंगलेड के कल-कारखानो 
के लिए.ये कच्चे पदाथ देवे | रूई के लिए पहले उन्हे, अमरीका पर 
आश्रित रहना पड़ता था। भारतवष से ही अच्छी कपास काफ़ी मिल 
सके, इसके लिए उन्होने अरार, सिन्ध ओ।र पंजाब आदि प्रान्ती पर 
अधिकार किया | फिर, कपास की उपज बढ़ाने के लिए कोशिश की 
गईं । इसी प्रकार नोले और चाय आदि की खेती की-ओर भी अंगरेज़ो 

श्र्‌ 


६० भारतीय जायति 


अकलकअ-सु*5अगक कु त कुल: 'अकामबदकत, £ः अकमन्‍कृ काग्पनी कक १ £ ४5 मे +कघ उद्योग ८ ८ >> 
नें खयूए ध्यान दिया | कम्पनी की शिक्षा-नीति भी उद्योग धर्न्वा क 


निमद्ाधक सहां। वंद्ान्ना-सस्थारं इस उद्र शइय से. खाला गद कि 
ययका दफ्ररं थे नाटइशा इरसे याग्य रह जाय, ने दि, कक 


बे 


कक कक. -.-. खा. 


| 
यवसाय आदि में स्वावलम्दी उनावे | रेलो के चलाने में भी यह लक्ष्य 
स्थ यया छि वे कहों का कया और समता माल विदेशों को भेजने, 


ध्रीर घाटर का नेयार और कीमती सामान इस देश में लाने में मदद 


द | बेस, उनका मख्य उठ इस यद् था कि उनसे यहों ब्रिटिश राज्य को 
*मरद्न क्शने में सलहाबता मिले: आवश्यकता के समय 


ग्नाएं शीम ही एक खान से दसरे स्थान पर भेत्री जा सर्के | वास्तव में 
नारतत्प को रेलों की अपेत्ता पक्की सटकों तथा नहंगं॑ की आवश्यकता 


0340 ७३ ट्ा प्श्स्न सरकार खपने झपने था सकल श्र लाभ भर बॉस्‍्ते 
शी ह औऔी अरब ही आयर्भु हल |. हा हू, आप नं भ्न्‌ हू । 3 4 ( जे ध्रां थ 


>ब 


4 


ाः 


प्रिशण तर हेला पर ही क्यादा खबर किया । 


आंद्रागिक उन्नति का आरम्मं--चघीरे-बरे भारतीय नेता 


यह सासने हरे कि दशा की सम्पनि बढ़ाने के लिए यहाँ उद्योग धन्धों 
में प्राविक झाट मी लगें: इससे ऋषि पर मनिभर रह्नेवालों की संख्या कम 


ही जवर्गी, तथा विदेशी माल की कीमत चुबाने के लिए यहाँ का जो घन 
#7 खबर दादर चला हाता हैं, बट यहीं स्टैगा आर यों के लोगों की 
गीत हम करेगा झीर सुख-ममू७ि ददायेगा । देश में जागति के भाव 

पक्ष शी उन पर सँंसी आंतों के समझने में कुछ देर नहीं लगती । 


कक # 


सिदान, इ्योगलारदी शा संसठन यहाँ सन इदघ० ई० से हआ। सर- 
६० 
पर सी स्थापार शम्जनदी नीति झअनुकूल ने होते हर भी, कपड़ा दुनने 
न 
ह प्िखी दाम री द्रा ट ऋरओो 
डा हद हिल आय झा | साए-प; लोड औआाद हा मॉल तंयार करने 


हम डा हु कक 
है मी धर सार चल हा गा। उस झाद्ोरिंश जागति में जे० एन० 


ह 


० ही 
खा आओ आओ द्विनका. 4 ०० कद हाप्टए 
चाय किराए ऋडाइ एन शा टाटा ने झत्छा टिस्सा लिया | उन्हाने 
कर 
हक कै पहल इेजफ लय की आर ्ट् कि बर्फ 028 *ऋष ककन्नभ जलकाक भय 
है मे इक । द्विर हु॥ 5 वाह खबा #एला ऊझे फारख्ास चसलान के 


उसकपका.. और हकिकृर. स्‍मर्क इुख्ओज 
है] कक 3 


हलिंत अनुनस्थाननंखा खादित झा । 


ूँ; शक 
विन्दर शानाद छादि सज्मों के गरिख्िम से सन 


आशिक जाणति; (२) उद्योग-धन्धे | ६१ 


/ श्८६० ईं० में ओद्योगिक सभा (इंडस्ट्रियल कान्फ़ स) की स्थापना 
गगी गई । धोरे-धीरे इसकी प्रान्तीय शाखाओ के भी वार्षिक अधिवेशन 
होने लगे | इनका उद्दे श्य ओद्योगिंक उन्नति के उपायों का विचार 
करना था । इनसे लोगो में स्वदेशी वस्तुएँ काम में लाने की भावना 
बढ़ी । 
स्वदेशी ओर घहिष्कार - खदेशी आन्दोलन को, सन्‌ १६०५ 
ई० में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने से, बड़ी उत्तेजना मिली। यद्यपि 
इस समय का बहिष्कार-आन्दोलन इजड्जलेड वालो को, यहों के असंतोष 
से परिचित करने के लिए आरम्भ हुआ था, इसका प्रयोग समस्त 
विदेशी माल के विरुद्ध रहा, चाहे वह जमनी,' श्रंमरीका आदि किसी 
भी देश का हो | यह आन्दोलन पहले बहुत सफल होता हुआ मालूम 
हुआ, पर जोश में शुरू होने के कारण, इसकी, नींव मज़बूत न थी । 
कुछ समय बाद इसमें ढील आ गईं । तो भो इससे लोगों का अनुभव 
बढ़ा ओर कुछ चौजो के कारखाने स्थायी रूप से चलने लगे। बहिष्कार- 
आन्दोलन जनता का एक अमोघ अख्र है। सन्‌ १६१६ ई*० में तथा 
उसके बाद जब राष्ट्रीय आन्दोलन समय-समय पर, व्यापक रुप से हुआ, 
तो उसका एक मुख्य अंग विदेशी-वस्तु-वहिष्कार रहा है। इसका लक्ष्य 
देश को, खासकर वस्त्र-व्यवसाव में स्वावलम्बी ,बनाना है। कपड़े,पर 
खास जोर देने का कारण यह है कि यह अन्य किसी पदाथ से अधिक 
कीमत का यहाँ आता है, और इसकी ज़रूरत सब को होतो है, तथा यह 
यहाँ सहज ही तैयार भी हो सकता है.। इसके सम्बन्ध में विशेष आगे 
लिखा,जायगा । 
ओद्योगिक कमीशन और आशिक जाँच--पहले योरपीय 
महाभारत (१६१४-१८) से भारतवष को मंहगाई ओर दुष्काल भी 
मिला । नोचे की श्रेणो के लोगो को तो बात ही क्या; ऊँची श्रेणी के 
भी बहुत से गृहस्थो का निर्वाह कठिन हो गया। सरकार ने १६१६ में 
यहाँ की ओद्योगिक दशा की जॉच करने करे लिए एक कमीशन बंठाया। 


कर | 
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इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में वतलाया कि सरकार को भविष्य में, 
यहाँ के उद्योग धन्धो में, ऐसा भाग लेना चाहिए, जिससे देश स्वाव- 
लम्बी हो | सन्‌ १६२२ ई० में एक आर्थिक जांच समिति नियुक्त हुई । 
इसकी मुख सिफ़ारिशें थे थीं--(क) भारतोय उद्योग धन्धों की रक्षा के 
लिए, बाहर से आनेवाले माल पर कर लगाना चाहिए । (ख) भारत में 
बननेवाले माल पर कर न लगाना चाहिए | (ग) विदेशी पूजी को 
भारत में .विना रुकावट आने देना चाहिए | इस समय से भारत-सरकार 
अपनी उदासीनता छोड़ कर इन बातों पर ध्यान देने लगी। अब 
उद्योग-धन्थों का संरक्षण” आरम्भ हुआ | | 
उद्योग-धन्धों का संरक्षण --इसे समभने के लिए यह जान 
लेना चाहिए कि व्यापार नीति के मुख्य दो भेद हैं--(१) मुक्तद्वार या 
बेरोकटोक व्यापार-नीति और, (२) संसक्षण-नीति । मुक्तद्वार-व्यापार की 
अर्थ यह है कि आयात-निर्यात पर कर लगाने में स्वदेशी-विदेशी 
का भाव न रहे | अपना माल वेरोंकटोक जाने दिया जाय तथा दूसरे 
देशों का माल अपने देश में स्वतंत्रता-पृवक आने दिया जाय । इसके 
विपरीत; संरक्षण-नीति वह है, जिससे विदेशी वस्तुओं की आयात पर 
भारी कर लगा कर उनका श्राना बन्द कर दिया जाता है, अथवा 
बहुत कम कर दिया जाता हैं, ताकि स्वदेशी उद्योग-घन्धों की उन्नति में 
सहायता पहुँचे । | 
भारत-सरकार के श्रव॒ संरक्षुण-नीति आरम्म करने का कारण 
यह था कि उसकी मुक्त-द्वार व्यापार-नीति का भारतवर्ष को जनता 
ओर खासकर व्यापारी समुदाय ने घोर विरोध किया था। और, यहाँ 
की बनी वस्तुओं पर कर लगाए जाने से सारा देश यह समभने लगा 
था कि ब्रिटिश सरकार, भारतीय व्यवसाय पनपने देना नहीं चाहती। 
(प्रथम) महायुद्ध के बाद, जनता की इस धारणा को कुछ अंश में 
बदलना आवश्यक था | इसी विचार से सन्‌ १६१६९ ६० के शासन- 
सुधारों में यह निश्चय किया गया कि भारत-सरकार और व्यवस्थापक 


बन 
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सभा दोनों जिस नीति से सहमत हो; उसे काम में लाया जावे; ' भारत- 
मन्त्री उसमें हस्तक्षेप न करे। 
भारत-सरकार को यह नोति-परिवरतन ब्रिदिश पूंजीपतियो के हित 
के लिए ही था। वे यहाँ के कच्चे माल अं।र सस्ती मजदूरी से लाभ 
उठाना चाहते थे | इसका उन्हें अब अच्छा अवसर मिला । 
विदेशी पंजीपतियों का लाभ--जत्र भारत-सरकार यहाँ के 
कुछ घंधो का संरक्षण करने लगी ती अंगरेज पृ जीपतियो ने भारतवर्ष 
में अपने कारुवाने स्थापित करने आरम्भ कर दिए। इससे उन्हें ने एक 
ओर तो भारतं-सरकार की संरक्षुण-नीति से लाभ उठाया। दूसरे उन्होने 
अपने माल को यहाँ स्वदेशी 'कह कर खूब्र बेचा | इस प्रकार उन्होंने 
जनता की स्वदेशी भावना से अनुचित लाभ उठाते हुए इस देश को खूब 
ठगा । भारतीय नेताओ ने इस बात का प्रयत्न किया कि 'यहाँ विदेशी 
पूजी विशेष परिमाण में न लगे, परन्तु ब्रिटिश हितों की संरक्षक और 
पोषक तत्कालीन भारत-सरंकार ने यहाँ की श्रोद्योगिक उन्नति! के लिए 
उसका लगाया जाना आवश्यक समझा । उसने उसका कोई नियंत्रण 
न किया | | 
यद्यपि कुछ व्योरेवार - बातों के पीछे समय-समय पंर कुछ अन्तर 
होता ' रहा, भारतवर्ष के पराधोनता-काल में यहाँ की औद्योगिक 
नीति का मूलमंत्र अंगरेजो का फायदा होना ही रहा | अखु, अब हम 
उद्योग-धंधो में लगे मजदूरों का विचार करते हैं । ' 
कारखानों में मज़द्रों की दशा-हमारी औद्योगिक उन्नति 
का उद्द श्य देश का कुछ धन बढ़ जाना ही न होना चाहिए। यदि 
मुट्ठी भर लखपती या करोड़पतिंयो की संख्या सवाई-ड्योटी ही हो गई 
तो इसंसे विशेष हित न होगा; सम्भव है, हानि ही हो । अस्त, हमें कल- 
कारखानो में काम करनेवाले मजदूरों को दशा का विचार करना चाहिए, 
उनकी नेतिक तथा शारोरिक दशा कैसो है, उसमें क्या सुधार हुआ तथा 
होने की आवश्यकता है। रेलो तथा कल-कारखानों का काम 
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उन्नीसवीं सदी के उत्तराद्ध में आरम्भ हुआ, तभी से मज़दूर-वर्ग का, 
आधुनिक अथ मे, जन्म समझा जाता है। प्रारम्भ में मजदूरों की दशा 
बहुत ही दर्यनोय थी | वे अपने मालिकों के लिए धन पेंदा करने को 
मशीन थे, उनके स्वास्थ्य या सुविधा की व्यवस्था करने की कोई बात न 
थी। अगर वे कभी काम बन्द करके या अन्य प्रकार से अपना रोप 
ओर असंतोष प्रकट करते तो उनकी बुरी तरह खबर ली जाती, साथ 
ही सरकार की पुलिस और फोज भी माल्निको का हीं पक्ष ले लेती। 
मज़दूरो की रक्ता के लिए न कोई संगठन था ओर न कोई नेता | 

मजदुर-ऑदीलन--यह कहा जा सकता है कि सन्‌ १८७५ तक 
यहाँ सरकार ने मजदूरों के सम्बन्ध में कोई विचार नहीं किया । इस वर्ष 
भारत-मंत्री के अनुरोध पर बम्बई-सरकार ने कारखानों के मजदूरों को 
जॉच के लिए एक कमीशन नियत किया | इस कमीशन ने मजदूरों की 
रक्ता+के लिए किसी कानून बनाए जाने की अवश्यकता नहीं बताई। पोछे” 
सन्‌ श्यू८य१ में पहला कारखाना-कानून बना। इसमे केवल सात से 
बारह वर्ष तक के बालकों के काम करने की अवधि ( नी घंटे ) निधो- 
रित की गई । इस कानून के विरुद्ध श्री सोरावजी सोपुर जी बंगाली और 
नारायणराव लोखाडे ने आन्दोलन किया, इसमें बहुत से मजदूरों 
तथा, स्त्रियों ने भाग लिया। सन्‌ १८६० में बम्बई में एक सभा दस 
हजार मजदूरों की हुई | इससे प्रभावित होकर वहाँ के मिल-मालिको ने 
साप्ताहिक छुट्टी देना स्वीकार किया | 

इस व श्री लोखांडे ने बम्बई मिल-मजंदूर-संत्र”॑ स्थापित किया । 
यह भारत में सबसे पहला मजदूर-संगठन था। इस अवसर पर “दीन- 
बन्धु! नामक पहला मजदूर पत्र निकाला गया; यह सातपताहिक था। इसी - 
वष भारतीय मजदूरों की जोच के लिए एक सरकारी कमीशन नियुक्त 
किया गया; उसने कितने ही मजदूर स्त्री-पुरुषो की गवाहियों लीं। उसके 
सामने बम्बई मजदूर-संत्र ने एक मॉग-पत्र भी उपस्थित किया, उसकी 
रिपोर्ट के आधार पर सन्‌ १८६१ में, सन्‌ १८८१ के कानून का संशोधन 


५ आर्थिक जागति; (२) उद्योग-घन् €प्‌ 


हुआ । | 
बीसवीं सदी का प्रारम्भ जाणति के लिए विशेष रूप से अनुकूल 
हुआ । सन्‌ १६०४ और १६०६ में रूस के मजदूर, जारशाही का विरोध 
कर रहे थे । इधर भारतवर्ष में बंग-भंग से देश भर में क्रान्ति हो रही 
थी। मजदूरों पर इसका प्रभाव पड़े त्रिना नहीं रह सकता था। यहाँ 
सन्‌ १६०४ में कलकत्ता-प्रेस-कर्मचारी-यूनियन की और सन्‌ १६०६ में 
बम्बई-पोस्टल' कमचारी-संघ की स्थापना हुईं। सन्‌ १६०८ में लो० 
तिलक को छः वर्ष की कड़ी कैद की सजा मिल्नी तो बम्बई की सूती मिलो 
के मजदूरों ने तीन दिन तक आम हडताल की । 
सन्‌ १६१० में, बम्बई में 'कामगार हित बद्धक संभा” स्थापित हुई । 

इसने सरकार को प्रार्थनापत्र भेजकर मजदूरों के लिए विविध 'सुविधाओ: 
की माँग को और, एक साप्ताहिक पत्र कामगार समाचार भी निकाला | 
सन्‌ १६१९१ में तीसरा कारखाना-कानून बना | कु से 

' मजदूरों का संगठन; आ० भा० ट्रेड्यूनियन कॉग्रेस- , 
मज़दूरो के संगठन का काम कुछ विशेष रूप से सन्‌ १६१८ के आसपास 
शुरू हुआ। उस समय जी० 'आई० पी० रेलवे मज़दूर-संघ, अहमदाबाद 
लेबर एसोसियेशन, नाथवेस्ट्न रेलवे यूनियन, कानपूर मज़दूर सभा 
आदि बनीं | प्रथम. योरपीय महायुद्ध के कारण चीज़ो का भाव बढ़ गया 
था, और मिलो में खासकर सूती मित्रो में मुनाफा भी खूब हुआ था, 
तो भी मजदूरों की वेतन और दूसरो सुविधाएँ नहीं बढ़ीं थीं। फिर, सेना 
की भर्ती, युद्ध के चन्दे और करों का भार भी निर्धन जनता को बहुत 
अखर रहा था | शत्रिठिश साम्राज्यशाही ने राल्ेट एक्ट बनाकर तथा 
जलियॉनवाला-बाग हृत्याकाँड करके, राष्ट्रीय ऑदोलन को और 
उसके साथ मजबूर-आन्दोलन को और भी तीब्र कर्र दिया। रूस 
में बोलशेविक क्रान्ति की सफलता और मजदूर-राज्य की खापना से 
मजदूरों में नई आशा और' उत्साह का संचार हुआ । मजदूरों का 
संगठन कुछ अच्छी तरह होने लगा ।' सन्‌ १६९१८ में श्री वी० पी० 
| 
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बाडिया के नेडल्व में मद्रास के सूती कारखानों के मजदूरों का संघ 


स्थापित हुआ । इसके साथ हो वहाँ के अन्य कारखानो में काम करने- 
बाला के भी अमिक-संब स्थापित हुए। क्रमशः बम्बई, कलकत्ता, 
अहमदाबाद आदि के विविध घंधों के मजदरों का भो संगठन होता गया। 
अहमदाशद का प्रसिद्ध श्रमिक संत फरवरों १६२० में म० गाँधी ने 
स्थादित किया था | 

इसी बम्र मजदूरों का देशव्यापी संगठन भी हो गया। अखिल 
भारतवर्पयि ट्र डब्यूनिवन-कांग स का पदला अधिवेशन वम्त्रई में स्व० 
लाला लाजपतराब की अध्यक्षता में हआ। पीछे इसके अधिवेशन 
समय-समय पर दोते रहें | 

राष्ट्रीय मजद्र-संघ का प्रभाव--प्रथम बोस्पोय महय- 

युद्ध के बाद, सन्‌ १६२० में अन्तराट्रीय श्रमनीवी-संघ की स्थापना हुई | 
भारतबप भो इसका सदस्य हुआ । अब अन्तर्राट्रीय मजदूर सम्मेलनों का 
नो प्रभाव भारतीय मददूरों पर पड़ने लगा | इन सम्मेलनों में भारतीय 
मबदरां के तथा मिल मालिकों के पअतिनिधि नामजद करके भेजने का 
काम स्वय मसाग्त-सरकार करती थी। इन्हीं सम्मेलनों के प्रस्तावों के फल- 
स्तप वहाँ सब १६२२ में कार्वाना-कानून का संशोधन हुआ | इसके 
कझानुमार प्रद तथा शालक मजदरों के काम के घट निधारित किए गए 
कार उनके काम करते समय चोट लूग जाने पर उन्हें, तथा मर ताने 
णर उनके इसराविकारियों का हजाना दिलाने की व्यवस्था की गई | 

अजदूसूपध कीनस-- हल ट के मजदर-दल के अनुरोध करने 
पर यहा सन्‌ 2६२६ में दर डन्यूनियन कानून बनाया गया । इसके अनु- 


्क का कि 
सोर हा बूनिश्नन सरभार से रजिमस्दरी करवा लेन, उनके संदस््या पर 


हक लक] पर ५.3 कक क्री म लिए कक वाले क_ कार्यों ५ ध्ु 
इमियल के हद सयो की प्रति के लिए किए जानवाले कार्यों के विपय में 
खुदतों लारबाई नहीं ४ी जाती थी। अब महदर-मंत्रों को हडनाल करने 


५८ बनाकर ई जी धार द्र्फा शा हक उन वॉक कु 8-४ ब है, ही हे, हा न स्का इज त रे 4 मु 

आप कब कीषजार शआास हा सदा | | सन ६ ३६ से सजस्टरा कार हुए 
की कक | दिल ग ट्क्र्यों सा हर लाख तक 
खा मा सख्या उ०० झा उसझ खंदययां का ससस्‍ापा ४ लास तक 
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पहुँच गईं। सन्‌ १६४६-४७ में ये क्रमशः १७२४५ ओर साढ़े तेरह 
लाखथे। ] ० 
राजनोतिक हड़ताल और दमन---सन्‌ १६२६ तक मजदूर- 
आन्दोलन का ध्येय प्रायः वेतन-इृद्धि करवाना ही था; सुधारवाद का 
बोलबाला था। क्रमशः उनमें देश को आजादी की लड़ाई में भाग 
लेने की मावना बढ़ी | सन्‌ १६२८ ई० में जब शासन-सुधारो के सम्बन्ध 
में साइमन-करमीशन अम्बई उतरा तो मिलों तथा रेल में काम करनेवाले 
मजदूरों ने राष्ट्रीय भावना के अनुसार उसके विरोध में काले मभंडो से 
जोरदार प्रदर्शन किया और आम हडताल की। इससे सरकार का 
रोष बढ़ना स्वाभाविक था। उसने हड़तालों का नेतृत्व करनेवाले 
कम्यूनिस्ट नेताओं पर मुकदमे चलाए, और उन्हें जेल आदि की सजाएँ 
दीं। १६२६ मे प्रसिद्ध 'मेरठ षड़यन्त्र केस! आरम्भ हुआ, यह चार 
साल तक चला | मजदूर नेताओ को भारो-भारी सजाएँ दी गई | 
मजदूर-आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने दो नए कानून भी 
बनाए !---पब्लिक सेफटी आड्डिनेंस', श्रौर “ट्रेड डिस्प्यट्स एक्ट! | जिस 
समय ये भारतीय व्यवस्थापक सभा में पेश थे, सरदार भगतसिह ओर 
बठुकेश्वर दत्त ने सभा-भवन में बम फेंककर इनके प्रति जनता का 
असन्तोष प्रकट किया था | 
सजदुर-संगठन में फूट--कारखाना-मालिकों अ.र सरकार की 
सख्तियों बढ़ने के साथ-साथ मजदूर-आन्दोलन में सुधारवाद अर 
क्रान्तिवाद को खाई चोड़ी होती गईं। सन्‌ १६२६ में द्रं ड-यूनियन 
कांग्रेस का दसवोँ अधिवेशन श्री० जवाहरलाल जी नेहरू के सभापतित्व 
में, नागपुर में हुआ, तो दक्षिण पक्ष और बाम पक्ष में संघर्ष यहाँ 
तक बढ़ा कि श्री एन० एन० जोशी, दिवान चिमनलाल, और शिवराव 
आदि सुधारवादी नेता अलग हो गए और उन्होने 'ट्रं ड-यूनियन फेडरे- 
शन' नाम से एक अलग ही संघ बना लिया। 
.. दूड: यूनियन-काग्र स में ओर भी दो दल हो गए--कम्यूनिस्ट या 
३ > 
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साम्यवादों दल, अरे राष्ट्रीय दुल । कम्यूनिस्टो ने मजदूरों को यह सम- 
भाने की कोशिश की कि कांग्र स के नेता पेजिपतियों के एजंट हैं; मज- 
दूरो को उससे अलग रहना चाहिए | पर वें इसमें सफल न हुए | 
आखिर, उन्होंने सन्‌ १६११ में अपनी अलग “लाल ट्र डबयूनियन 
कांग्रेस! बनाली | इस फूट के कारण मज़दूर आन्दोलन की शक्ति क्ञीण 
हो गई, अब वे अपने ऊपर होनेवाली ज्यादतियों का यथेप्ट विरोध 
न कर सके | सन्‌ १६३४ में बम्बई में जोरदार आम हृड़ताल हुई पर 
बह सफल न हुई । 

मज्ञ दूर-संगठनों की एकता--इस वर्ष कांग्र स-न्‍समाजवादी 

ल॑ के जन्म की महत्वपूणा घटना हुईं | इस दल ने मजदूरों को संगठित 

करने तथा उनमें आजादी की लड़ाई में भाग लेने की भावना इ्॒दाने 
के लिए खूब आन्दोलन किया | क्रमशः मज़दूर संगठनों में एकता बढ़ने 
लगी । कम्बूनिस्टो ने कांग्रेस तथा राष्ट्रीय आन्दोलन का विरोध करना 
छोड़ दिया और वह दल ट्रेड-यूनियन-कांग्रे स में सम्मिलित हो गया | 
पीछे सन्‌ १६३८ में द्रड-यूनियन-फेडगेशन भी ट्रेड-बूनियन-वाग्नंस से 
शामिल हो गई | इस प्रकार मजदूर-संगठनो की पृथकता दूर होकर सत्र 
एक हो संस्था के अंग बन गए | 

सन्‌ १६३७ मे; विविध प्रान्तो में कांग्रसी मंत्रिमंडलो की स्थापना 
ही जाने से मज़दूरों को बड़ा प्रोत्साहन मिला। जगह-जगह हड़तालें 
हुई; सरकारी कमेंटियो द्वारा मजदरों को दशा को जॉच कराई गई ओर 
उनके वेतन में कुछ वृद्धि हुई । 

दूसरे योरपीय महायुद्ध के समय--सत्‌ १६३६ मे दूसरा 
योरपीय महायुद्ध आरम्म हुआ, और ब्रिटिश सरकार ने भारतवर्ष को 
उसकी राय लिए बिना ही युद्ध मे शामिल कर दिया | इस पर कांग्र सो 
मंत्रिमड्लो ने पद-त्याग किया । बम्बई के मज़दरों ने इस युद्ध के विरोौच 
म आम हड़तालें करके विराट प्रदशन किया | सन्‌ १६४० के अन्त में 
म० गांधी के नेदृत्व में व्यक्तिगत सत्पाग्रह आरम्न किया। परन्तु श्री० 
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एने० एम० राय आदि ने सरकारी सहायता के लॉभ में फेस कर राष्ट्रीय 
आन्दोलन को कमजोर करने का प्रयत्न किया । उन्होंने लिबर फेडरेशन! 
नाम की आ्र० भा० मजदूर संस्था कायम की । अगस्त १६४२ की जन- 
क्रान्ति के समय रूस मित्रनराद्टी के पक्ष में हो चुका था। इसलिए 
वम्यूनिस्टो ने अब्र साम्राज्यवादी युद्ध को लोक-युद्ध कहते हुए जनक्रान्ति 
का विरोध किया । कांग्र स के तथा कांग्रेस समाजवादी दल के प्रमुख 
नेता जेलों में बन्द थे, इससे मजदूर आन्दोलन दो राष्ट्र-विरोधी दलो-- 
'रायवादियो! और कम्यूनिस्टो--के हाथ में चला गया और बहुत कम- 
जोर हो गया । उसका अगस्त-क्रान्ति में बहुत कम भाग रहा | इसका 
कुछ कारण मजदूरों की इस समय को खुशहाली भी थी । 
हिन्दुस्तान-मज़दूर-सेवक-सं घ--.जत्न कांग स-जन तथा समाज- 
वादी कार्यकर्ता जेलो से छूटकर आए “तो मज़दूर फिर उनके नेतृत्व 
में आने लग गए। सन्‌ १६४६ में सरदार वक्लमभाई पटेल और 
श्री गुलजारीलाल' नन्दा के नेतृत्व में “हिन्दुस्तान मज़दूर सेवक संघ 
स्थापित किया गया | यह म० गांधी की इस नीति को मानता है कि 
पूजीपति और मजदूरों के हित वास्तव में एक ही हैं, इसलिए इनके 
आपसी सम्बन्धों को अच्छा करने पर जोर दिया जाना चाहिए; हड़तालो 
या द्वारावरोध (तालाबन्दौ) पर नहीं | 
राष्ट्रीय ट्रंड-यूनियन-कांग्रेस--बुदू-काल में दरें ड-यूनियन- 
कांग्रेस पर कम्यूनिस्टो का प्रभाव बहुत बढ़ गया था। इसलिए मई 
१६४७ में राष्ट्रीय द्रे ड-यूनियन-का््रेस स्थापित को गई। जो मजदबूर- 
संघ हिन्दुस्तान मज़दूर सेवक संध के प्रभाव में थे, वे अब इस नई 
संस्था से सम्बन्धित हो गए । इसका क्षेत्र तेजी से बढ़ता जा रहा है। 
केन्द्रीय सरकार ने इसे मज़द्रो का प्रतिनिधि मान रखा है। अन्तरांद्रीय 
मज़दूर-संगठन के सानक्र सिस्को-अधिवेशन में इसके अध्यक्ष श्री हरिहर- 
नाथ शाल्लो को मज़दूरों का प्रतिनिधि बना कर सेजा गया | 
[इस संस्था पर सरकार का प्रभाव बहुत रहेगा, यह सोच कर 
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समाजवादी उससे अलग रहे; उन्होने मज़दूर-संगठन का कार्य स्वतंत्र रूप 
से करने का निश्चय किया; दिसम्बर १६४८ में उन्होंने हिन्द मजदूर 
सभा” का संगठन किया |] 

मज़दरों के हिंतो के रचनात्मक कार्य--शिक्षा, स्वास्थ्य, मकान, 
खाने-पीने के लिए शुद्ध पदार्थों की मितव्ययिता पूर्वक प्राति, मब्- 
निषेध, सुरुचिपूर्ण मनोरंजन आदि--की ओर बहुत ध्यान दिए जाने को 
आवश्यकता है | आशा है, राष्ट्रीय द्रेड-यूनियन कांग्रेस मज़दुरों का 
उचित नेतृत्व करेगी | 

मज़दरो के सम्बन्ध में बननेवाले कुछ कानूनों का उल्लेख पहले 
किया गया है। इस विषय की कुछ बातो का सिलसिलेवार विचार करना 
उपथोंगी होगा । 

कारखानों का कानून--कारखानों के दोष दुर करने के लिए 
उनका पहला कानून सन्‌ १८८१ में पास हुआ था। इसका संशोधन 
सन्‌ श्८६१ में और फिर सन्‌ १६११ में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मजदुर- 
कान्फ़ नस के मन्तव्यों के अनुसार सन्‌ १६२२ में इसमें कुछ संशोधन 
हुआ । इसके बाद सन्‌ १६२३ और १६२४ में भी कुछ सुधार हुआ | 
सन्‌ १६२६ में मज़दरों की दशा को जॉंच के लिए एक शाही कमःशन 
नियत हुआ था | उसको कुछ सिफारिशों का ध्यान रखते हुए भार- 
तोय व्यवस्थापक सभा ने सन्‌ १६३४ में एक कानून बनाया, जिसमें 
पुराने कानून का समावेश कर दिया गया। सन्‌ १६३५४ के शार्सन- 
विधान के अनुसार अप्रेल १६३७ से प्रान्तोय स्वराज्य की स्थापना हुई । 
सन्‌ १६३७-३६ मे अम्बई, त्रिहार, मध्यप्रान्त ओर संयुक्तप्रान्त की कांग्र स 
सरकारों ने जॉच कमेटियॉ नियुक्त की ओर उनकी कितनी ही सिफारिशो 
पर अमल किया गया । 

सन्‌ १६३८ म केन्द्रीय व्यत्थापक मंडल ने इस आशय का कानून 
त्रनाया कि १५ व से कम आयु के बालकों से रेलो या जहाजों के 
यातायात-कार्य मे मज़दूरी न कराई जाय | अगले वर्ष कुछ चीजो के 


आर्थिक जाणति; (२) उद्योंग धंधे १०१ 


कारखानो में बारह वर्ष से कम आयु के बालकों से काम न लिए जाने 
का नियम किया गया | 
खतंत्र भारत में, सन्‌ १९४८ में नया कारखाना-कानून बनाया गया 
है | यह उन सभी कारखानो में अमल में लाया जायगा, जहाँ दस या 
इससे अधिक मजदूर काम करते हो और बिजली की शक्ति से काम 
लिया जाता हो; अथवा बीस या इससे अधिक व्यक्ति काम करते हो, 
चाहे चालक शक्ति का उपयोग होता हो या न होता हो | हरेक मजदूर 
के लिए नए कारखाने में कम-से-क्म ५०० घन फुट और पुराने में 
३०० घन फुट जगह देनी होगो | उनके पीने के लिए ठंडे! पानी का 
प्रबन्ध करना होगा । धूप, रोशनी, हवा और सफाई की व्यवस्था करनो 
होगो | जवान मज़दर प्रति सप्ताह ४८ घंटे काम करेंगे, परन्तु बालकों से 
प्रति दिन सादे चार घंटे से अधिक काम नहीं लिया जायगा। १३ वर्ष 
से कम उप्र के बआलको से मजदरी नहीं कराई जानी चाहिए 
इस कानून को 'मजदरों का अधिकार-पत्र!ं कहा गया है। श्रम- 
मंत्री श्री०ण जगजीवन राम ने एक ओर मजदरों को अपने अधिकारों के 
साथ कठव्यो को भी समझने का अनुरोध किया है, दूसरी ओर उद्योग- 
पतियों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उन्होने मज़द्रों को अपने 
जैसा ही मनुष्य समझना शुरू नहीं किया तो वे अपने स्वनाश को 
आमंत्रित करेंगे | 
खानों के मजदूर--अधिकतर खानो में मजदूरों को ज़मीन के 
अन्दर तथा बहुत नोचे क्राम करना होता है । कोयले को खानो में आग 
लगने की बहुत आशंका रहती है। कुछ खानो में किनारे पर पानी 
निकलता है, और इससे वहाँ बहुत स,ल रहती है। सूर्य का प्रकाश तो 
खानो में जा ही नहीं पाता। छोटी खानो में ताजी हवा आने-जाने 
का प्रबन्ध नहीं रहता । इस प्रकार मजदूरों का ख्वास्थ्य जल्दी विगड 
जाता है। सन्‌ १६२३ का खान-कानून सन्‌ १६३४५ में संशोधित हुआ, 
उसके द्वारा कुछ बातों का सुधार होने में सहायता मित्रती है | 


आर्थिक जाणति; (२) उद्योग-घंधे १०३ 


मिलेगी; राष्ट्र उन व्याधियों से बचा रहेगा, जो कुछ थोड़े से आदमियो 
के बहुत ज्यादह धनवान, ओर असंख्य आदमियो के रोटी कपड़े से भी 
मोहताज, होजाने से होती हैं । 

. हाथ की कताई बुनोई--दस्तकारियो में हाथ की कताई-बुनाई 
का काम मुख्य है। कपड़े की आवश्यकता सत्र को होती है । 
यदि आदमी अवकाश के समय में इस आवश्यकत्ता को पूरी कर 
लिया करें तो वे एक हद तक स्वावलम्बी हों सकते हैं। इससे 
यह भी लाभ होगा कि देश की बहुत-सी रकम न तो विदेशी मिल- 
मालिको के पास जायगो, और न उन देशी पूं जीपतियो को ही मिलेगी, 
जो विदेशों से मशोनरों या दूसरा सामान मेंगाते हैं, अ्र/र' उनसे 
माल पैदा करके खूब मुनाफा कमाते हैं, और ऐयाशी का जीवन 
विताते हैं । 

राष्ट्रीय जागृति में खादी के धंधे के पुनरुत्थान की ओर नेताओं का 

ध्यान जाना स्वाभाविक था। इसका विशेष संगठित प्रयत्न सन १६२५ 
ई० से हुआ, जब कि म० गाँधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवष्रोय 
चर्खा-संघ की स्थापना हुईं | स्थान-स्थान पर इसके सैकड़ों खादी के केन्द्र 
हैं। इस धन्धे द्वारा अनेक जुलाहो, बढ़ईं, लुहार, रंगसाज़ और 
व्यापारियों आदि को कान मिल रहा है। ग्राम-संगठन का भी अच्छा 
कार्य हो रहा है | 

अन्य उद्योग-धंघे; ग्राम-उद्योग-संघ--.श्रन्य उद्योग-धंधो की 
ओर, आवश्यक जानकारी प्राप्त करके, कोंग्रेस ने सन्‌ १९३४ के अन्त 
में ध्यान दिया । वर्धा ( मध्यप्रान्त ) में अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघ? 
की स्थापना एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में हुई | इसका उद्दे श्य है--आमों 
का पुनःसंगठन, आमोद्योगों को प्रोत्सिहित करना, तथा उनमें 
आवश्यक सुधार , करना और गआम-निवासी जनता की नैतिक और 
शारीरिक उन्नति करने की चेष्टा करना। संघ की संरक्ष॒कता में ये 
ग्रामोद्योग था इनके प्रयोग चल रहे हैं--१--धान से चावच निका- 


६०१, भशरताबव जायातद 


खानो में कुल मिलाकर लगभग चार लाख मजत्रदूर काम करते हूं | 
इनमें से दो-तिहाई कोयले की खानों में काम करते हैँं। इनकी जाँच के 
लिए सरकार ने सन्‌ १६४७ में एक समझोता-बोडे नियुक्त किया था। 
उसकी खासकर मजदूरों और मेंहगाई सम्बन्धी सिफारिशों पर अमल. 
किया जाने लगा था | पीछे प्रोविडन्ट फंड और बोनस के विपय में कानून 
बन गया | इसके अनुसार मजदूरों को नं।करी छोड़ने पर या बुढ़ापे के . 
समय में एक खास रकम मिल जायगो, जो उन्हें भूख और भिखमंगी से 
बचाएगी | 

बीमा-योजना--कुछ समय से मज़दरों का वीमारो-बीमा विचारा- 
धीन था। योजना यह थी कि कुछ रकम सरकार दे, कुछ रकम कार- 
खानों के मालिक, और कुछ स्वयं मजदूर लोग दे । इस प्रकार बनाए 
हुए काप से मज़दरों को बोमारी के समय सहायता दी जाय, जिससे उन्हे 
उस समय आधिक कठिनाई विशेष न हो। अ्क्तबर सन्‌ १६४८ में 
मजदर। के लिए सरकारी त्रीमा योजना बनी है। इससे कम-से-कम 
श्रीस लाख मजदर लाभ उठावेंगे। इसके अन्त्गंत केवल संगठित 
उद्योगों में काम करनेवालों के स्वास्थ्य ओर चिकित्सा का ही आयोजन 
किया गया दे । धीरे-धीरे इसका क्षेत्र बढाया जायगा | 

दस्तकारियों का पएुनरुद्धा २-.हमने अब तक प्रायः कल- 
कारखानों में ही काम करनेवाले मजदररों के बारे में विचार किया है | 
बहुत से सजनों का मत हैं कि श्रमजीवियो का असली हित तभी होगा, 
जब व कल कारखाना म॑ दासता का जीवन न बताकर, प्राचीन काल 
की तरद्द स्वतंत्र रूप से श्रम करनेवाले हों अर्थात्‌ बढ़ी-बड़ी मशीनों वाले 
कल-कारखानों को न बढ़ा कर, छोटी मात्रा की उत्पत्ति या दस्तकारियों 
में लगे; इससे अश्रमजीवी अपने घर मं, अपने परिवार के आरादमियो के साथ 
सुखपूर्वक रहेगा; वह मग्रपान, विलासिता आदि के प्रतोमनो मे फेंसने 
से बचेंगा | उसका शरीर तन्दुरुस्त होगा और उसकी आत्मा भी बलवान 
होगी। इसके अलावा, देश में धन का समान वितरण होने में सहायता 


आर्थिक जाशति; (२) उद्योग-घंघे १०३ 


मिलेगी: राष्ट्र उन व्याधियों से बचा रहेगा, जो कुछ थोड़े से आदमियो 
के बहुत ज़्यादह धनवान, और असंख्य आदमियों के रोटी कपड़े से भी 
मोहताज, होजाने से होंती हैं । ५ 
हाथ की कताई बुनौई--दस्तकारियो में हाथ की कताई-बुनाई 
का काम मुख्य है। कपड़े की आवश्यकता सत्र को होती है । 
यदि आदमी अवकाश के समय में इस आवश्यकता को पूरी कर 
लिया करें तो वें एक हद तक स्वावलम्बी हो सकते हैं। इससे 
यह भी लाभ होगा कि देश की बहुत-सी रकम न तो विदेशी मिल- 
मालिकों के पास जायगी, और न उन देशी पू जोपतियो को ही मिलेगी 

जो विदेशों से मशोनरों या दूसरा सामान मेंगाते हैं, अर उनसे 
माल पैदा करके खूत्र मुनाफा कमाते हैं, और ऐयाशी का जीवन 
बिताते हैं । 

राष्ट्रीय जाणति में खादी के घंधे के पुनरुत्थान की ओर नेताओो का 
ध्यान जाना स्वाभाविक था। इसका विशेष संगठित प्रयत्न सन १६२५४ 
हैं० से हुआ, जब कि म० गॉधी की प्रेरणा से यहाँ अखिल भारतवपषरोंय 
चर्वा-संघ की स्थापना हुईं । स्थान-स्थान पर इसके सेकड़ों खादी के केन्द्र 
हैं। इस धन्धे द्वारा अनेक जुलाहो, बढ़ई, लुहार, रंगसाज़ और 
व्यापारियों आदि को कान मिल रहा है। आम-संगठन का भी ्रच्छा 
काय हो रहा है | 

अन्य उंद्योग-धंधे; ग्राम-उद्योग-संघ--अन्य उद्योग-धंघो की 
ओर, आवश्यक जानकारी प्राप्त करके, कॉग्रेस ने सन १६३४ के अन्त 
में ध्यान दिया । वर्धा ( मध्यप्रान्त ) में अखिल भारत ग्राम-उद्योग-संघः 
की स्थापना एक स्वतन्त्र संस्था के रूप में हुई | इसका उद्दे श्य है--आमो 
का पुनःसंगठन, आमोद्योगों को प्रोत्तिहित करना, तथा उनमें 
आवश्यक सुधार, करना और ग्राम-निवासी जनता की नैतिक और 
शारीरिक उन्नति करने की चेष्टा करना। संघ की संरक्षकता में ये 
ग्रामोद्योग या इनके प्रयोग चल रहे हैं----१--धान से चावत्व निका- 


१०४ भारतीय जागति 


लगना, २--आरटा पीसना, ३--शुड़ बनाना, ४--तेल निकालना, ४५७-- 
मेंगफली छोलना, ६--शहद्‌ की मक्खियाँ पालना, ७--मछुली पालना 
८--दघशाला, ६--नमक बनाना, १०--कपास लुढ़ाई, ११--कम्बल 
बनाना, १९--रेशम और टसर का माल बनाना, १३--सन को कताई 
आर बुनाई, १४--कालीन बनाना, १४--कागज बनाना, १६--चरटाई 
बनाना, १७--कंबियों बनाना, १८--चाकू, केंचो आदि बनाना, 
१६--साबुन बनाना, ---२०पत्थर को कारोगरो, २१--मरे हुए जानवरो 
की लाशो का उपयोग करना, चमड़ा तैयार करके उसकी तरह-तरह की 
चीजे बनाना | 

बेकारी का हाल--अरभी दूसरे उन्नत ओ्रौद्योगिक देशो से भारत 
वर्ष बहुत पीछे है। तो भी यहाँ बेकारी काफी है। इसका एक मुख्य 
कारण यह है कि जिस काम को करने के लिए पहले साधारण तौर से 
सौ-सवा-सों आदमियो की आवश्यकता होती थो, उसे पूंजीपति 
अब्र मशीनों की सहायता से केवल आठ-दस आदमियो से करा लेते हैं; 
बाकी आदमी वेकार हो जाते हैं | कुछ लोग इसका हाल यह बतलाते हैं 
कि मशीनों का उपयोग कुछ थोड़े से पूं जीपतियो के स्वार्थ के लिए न 
हो, सब आदमी उनसे थोड़े-थोड़े घण्टे काम करके अपना जीवन-निर्वाह 
कर सके ; इससे मनुष्यों को अपनी मानसिक उन्नति आदि के लिए 
अधिक अवसर मिलेगा | परन्तु हमारे यहाँ इतने साधन और पूंजी नहीं 
है, जो इतनी मशीनें चालू कर सके ! फिर मशोनें अधिकतर विदेशो से 
आती हैँ, ओर इस बिचार से वे हमें औद्योगिक उन्नति में परावलम्बी 
रखती हैं। इसके अलावा, मशीनों को काम देने से तो मनुष्यों को 
वेकारी और भी बढेगो, न कि घटेगो | हमें अपने सामने उन देशो की 
परिस्थिति नहीं रखनो चाहिए, जहाँ जनसंख्या कम है; हमारे देश में तो 
असंख्य आदमी काम चाहते हैं, न॒कि अवकाश । अस्त॒ु, बेकारी दुर 
करने का दूसरा उपाय यह है कि घरेलू उद्योग-घंधो की उन्नति को 
जाय | खेतो करनेवाले तो साल मे कई महीने बेकार रहते हैं। ऐसे 


रो 
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समय में, उन्हें चाहिए कि अपनो सुविधानुसार खेती में तरकारी (शाक) 
आदि पेंदा करे, मुज या सन की रस्तियों बठे, टोकरो चटाई या मूढ़े 
बनावें, कपास ओडे, सत काते या कपड़ा बुनने आदि का काम करें। 
दस्तकारियो के सम्बन्ध में विशेष पहले लिखा जा चुका है | 
राजगार-क्ेन्द्र--दूसरे महायुद्ध के समय यहों सेना में तीन लाख 
की जगह पच्चीस लाख आदमी हो गए थे । इसके अलावा युद्ध सख्रन्धी 
उद्योगों, खानो, रेलबे वर्कशाप आदि में लगभग दो करोड़ आदमी 
काम करते थे | युद्ध समाप्त होने पर इनमें से बहुत से आदमी बेकार 
हो गए | उन्हें काम देने के लिए, अ्रगस्त १६४७ से यहाँ सरकार की 
ओर से ५३ रोजगार-केन्द्र काम कर रहे हैं। दिल्ली में एक केन्द्रीय, तथा 
विविध प्रान्तों में एक-एक प्रान्तीय रोजगार केन्द्र हैं। मद्रास में प्रान्तीय 
सरकार के निय॑त्रणु में जिला रौजगार-केन्द्र भी हैं। देश के विभाजन के 
बाद, खासकर पंजात्र में हिन्दू-मुसलिम उपद्रवों के कारण शरणार्थी 
समस्या ने विकट रूप धारण किया। उसे हल करने के लिए पूर्वी पंजाब 
के प्रत्येक जिले म॑ रोजगार-केन्द्र स्थापित किए गए | यह विचार किया 
गया है कि इन संस्थाओं का काय-विस्तार करके इन्हे स्वंसाधारण के 
लिए भी सुलभ कर दिया जाय । आवश्यकता है कि ये संस्थाएँ स्थायी 
बनादी जायें; और हरेक जिले में एक-एक रोजगार केन्द्र हो, जो लोगो 
को ऐसा काम दे, जिसके वे उपयुक्त हैं । 
उद्योग-घंधों की उन्नति ओर सरकार--.-उद्योग-धन्धो की 
वृद्धि के बारे में हमने अपने “भारतीय अथशास्त्र” में खुलासा लिखा है| 
घरू अर छोटे उद्योग-पन्धो को उन्नति के मुख्य उपाय ये हैं---औखद्यो- 
मिक शिक्षा, औद्योगिक सम्मेलन, औद्योगिक प्रदर्शनी या नुमावश, 
तैयार माल खरीद कर प्रोत्साहन देना | इन कामो में जनता और सर- 
कार दोनो के सहयोग की ज़रूरत है। बढ़े उद्योग धन्धों मे एक मुख्य 
प्रश्न पूंजी का रहता है। सरकार उसके लिए बाजार दर से कम व्याज 


पर रुपया उधार दे सकतो है, या कुछ ऐसी सकम दे सकतो है, जिसे 
२५ 
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पोछे वापिस न ले, या उसके बदले उतनी कीमत का तैयार माल ले 
ले । सरकारी सहायता का एक रूप यह भी हों सकता है कि कारखाने- 
वालों को सरकार कुछ मशीनें किराए पर दे; कुछ अर्से तक किराया दे 
चुकने पर मशीनें कारखानेवालों की हो हो जायें | अंगरेज सरकार ने ये 
बॉतें यहाँ बहुत कम कीं । प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद सरकार ने 
अनुभव किया कि युद्ध-काल मे इंगलैंड से पूर्वी देशों में सामान पहुंचना 
कठिन होता है, ओर भविष्य में युद्ध होने को सम्भावना है हो | इसलिए 
उसने यहों कारखानों को प्रोत्साहित तो किया, परन्तु उन्हें “टरिफ 
(आयात-निर्यात-कर)-नीति से इस प्रकार नियंत्रित रखा कि भारत सदा 
इंगलेंड पर निर्भर रहे, स्वावलम्बी न हो | हाँ, सन्‌ १६३७-३६ मे जिन 
प्रान्तों में कांग्रेस का शासम रहा; वहाँ प्रान्तीय सरकारों ने' औद्योगिक 
उन्नति और मज़दूरों के कुशल ज्ञेम. की ओर भरसक ध्यान दिया। 
सन्‌ १६३६ से दूसरा योरपीय महायुद्ध शुरू हो गया | भारत-सरकार 
ने युद्ध-उद्योग के लिए कुछ कारखाने स्वयं चलाए और कुछ के 
लिए. उसने भारतीय उद्योगपतियों को अमरीका आदि से मशीने 
मंगाने की सुविधाएँ दीं। युद्ध से पेदा होनेबाली कठिनाइयों के 
कारण उस समय यहाँ विदेशी पंजो विशेष नहीं आ सकी । इसलिए जो 
नए कारखाने खुले, उनमें अधिकाश पेंजो भारतीय व्यवसाइयो ने ही 
लगाई, पर उन्हे सरकार का यश्ष्ट सहयोग न मिला । सरकार ने यह 
के कारखानों का माल उसी दशा में खरीदा, जत्र कि वह ऐसा करने के 
लिए मजबूर हुई | इससे यद्यपि कुछ धंघों की उन्नति हुई | औद्योगिक 
विकास जैसा होना चाहिए था, नहीं हुआ । 
उद्योग धन्धों,का राष्ट्रोकरण--देश में उद्योग-घंधो के 
राष्ट्रीकरण की मोग बढ़तो जा रही है। राष्ट्रीकण का अर्थ यह है कि 
उन्हें राष्ट्र का बना दिया जाय। उनका संचालन, प्रबन्ध, सरकार करे, 
ओर वह उनकी मालिक हो । जो उत्पादन हों उसका वितरण सरकार 
द्वारा हो | कल कारख्यनों के मालिको तथा पूं जीपतियो की मुनाफेंखोरी 
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से इस मींग को खूब बल मिन्न रहा है। परन्तु यह नहीं समभना चाहिए 
कि सरकार का स्वामित्व होंने से हरेक उद्योग-धंधा अधिक लोकहितकर 
हो जायगा । उदाहरण के लिए रेले राष्ट्रीय होने पर भी कैसी असंतोष- 
प्रद अवस्था में हैं । स्थिति सुधर रही है, तथापि यह उदाहरण शिक्षाप्रद 
है | फिर, अभी सरकार की आर्थिक स्थिति, योग्यता और अनुभव का 
उपयोग दूसरे ही कामो के लिए बहुत आवश्यक है। इधर, उद्योगपति 
भी नहीं चाहते कि वे पूंजी लगा कर उद्योग खड़ा करें और कुछ समय 
पश्चात्‌ उनका राष्ट्रीकरण हों जाय | इस प्रकार देश बहुत संकटापन्न 
परिस्थिति में है । सरकार ने पू जीपतियो को आश्वासन दिया है कि 
अश्नी--कम-से-कम दस वर्ष--वह उद्योग धंधो का राष्ट्रीकरण नही करने 
वाज्ञी है । कल-कारखाने वालो को चाहिए कि लोक-हित और स्वाथ- 
त्याग को भावना से काम लें, अन्यथा सरकार जनता की बढ़ती मॉग की 
बहुत समय उपेक्षा न कर सकेगी, और उसे राष्ट्रीकरण की दिशा में 

' बढ़ना ही पड़ेगा । 
आर्थिक पुनर्नि्माण--अ्रभी तक देश में उत्पादन-का्य, 
समाज की आवश्यकताओ का विचार न कर, मुनौफे की दृष्टि से किया 
जाता रहा है । उद्योगपति अपनी पजी ऐसे ही काम में लगाते हैं, जिससे 
उन्हें अधिक-से-अधिक लाभ हों | इस प्रकार उत्पादन, बिना किसी 
उचित व्यवश्था के, मनमाने ढंग से होता है। धनौ या शीकीन लोगों 
को तो अनेक प्रकार के विज्लासिता के पदाथ मिल जाते हैं, और 
स्वंसाधारण की जीवन-रक्कषक पदार्थों की भी आवश्यकता पूरी नहीं 
होती । आर्थिक व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पहले जनता की रोजमर्रा 
की ज़रूरतें पूरी की जायें | साथ ही साधारण श्रेणो के मनुष्यों को भी 
आर्थिक दशा अच्छी हो, उनमें अपनी आवश्यकताओ को वस्तुएँ खरीदने 

की शक्ति' हो । 

उन्नति की राष्ट्रीय योजना--देश की आर्थिक उन्नति के लिए 
गत वर्षों में यहाँ कई भयोजनाएँ बनाई गईं । कॉग्र स द्वारा स्थापित राष्ट्रीय 
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यातायात, लोह और कोयले के घंघे आ्रादि बुनियादी उद्योगों को भी 
उचित स्थान दिया गया दे | लेकिन यद साक कर शिया गया था कि 
इन उद्योगा का सखालन राज्य करेगा; ऐजोपति नद्ीं। उनकी ध्यवत्था 
राष्ट्र के हित के लिए की जायगी, घनवानों के फायदे के वासते नहीं | इस 
योजना में शिक्षा; स्वास्थ्य और अनुसंधान आदि का भी समावेश था | 
इस योजना का आदश आग्य सब्यता होने के कारण इसमें ग्राम-पंचायतों 
या ग्राम-सं्रों की स्थापना पर बहुत ज़ोर दिया गया था | 

कम-से-कम मज़ाद,री या जीवन-वेतन-“आव. वेतन ग 
मज़दूगे देनेवाले इस ब्रान का विचार नहीं करते कि किती महदू को 
कितने धन की जरूरत होनी है | ज्यादातर मालिक केबल यह सोचते 
हैं कि कम-से-कम कितने येंसे देने से उनका काम निकल सकता ह; 
उतने पसो से मज़दूरों का भसण-पोषण हो या न हो। ऐसी ध्थिति में, 
सन्‌ १६३५ ६० में, म० गांधी की प्रेरणा से अखिल भारत-आम उद्योग 
संघ्र और चर्खा-संघ ने मज़दूरों के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का 
विपय उठाकर सचसुच बड़े साइस का काम किया। ईने संस्था्रों ने 
पहले आ्राठ-घंटे की देनिक मज़दरी कम-से-कम तीन श्ाने देनी श्राएम 
की, और इसे धीरे-धीरे आठ थाने तक बढ़ाने का विचार किया | कु 
लोगो को यद दर बहुत ही कम जची। पर वे भूल गए कि अनेक स्थान 
में त््रियों को, तथा लड़कों को प्रति दिन डेढ-दो श्राने दी मिलते 5) 
अर देश में अनेक बेकार आदमी काम की खोज में रहते ये, उन्हें 
समय इतना भी नहीं मिल पाता था । 

श्री० किशोरीलाल मश्रवाला का मत है कि एक बालिंग डे 
के हर रोज ओसतन ७ घंटे, अर बालिग ख्री के हर रोज़ ब्सतन 
घ्ंट काम करने पर उन्हें एक आदमी के साधारः अच्छी तरह | 
योग्य व्यय का क्रमशः तिगुना अर दगना वेतन मिलनों चाहिए | ब्रा 

6 हे कि आम तोर पर किसी देश की जनसंख्या की चालीत फी 

श्स्ता काम करनेवाली जनता मानी जाती है; अथवा) एक अं 
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दूस वष बाद केवल ५० प्रतिशत लोगों का निर्वाह खेती से होगा, २५ 
प्रतिशत का उद्योग-धन्धों द्वारा और शेष २४ प्रतिशत का व्यापार- 
व्यवसाय और सरकारी नौकरियों द्वारा | 
- इस योजना के अलावा और भी कई योजनाएँ बनी थीं। केन्द्रीय 
ओर प्रान्तेय सरकारों को भी योजनाएँ थीं। यहाँ केवल दो योजनाओं 
की संज्षिप्त रूप रेखा दी जाती है-- 
टाठटा-बिड़ला योजना-- इस योजना को भारतीय उद्योग- 
पतियो ने बनाया था । इसमे पन्द्रह साल के लिए दस हजार करोड़ रुपए 
की आवश्कता बताई गई थी--उद्योग-घंघे, ४४८० करोड; खेती, 
१२४० करोड; गांतायात (रेल सड़क आदि), ६४० करोड; स्वास्थ्य, 
४५० करोड; मकान आदि, २४५०० करोड; विविध, २०० करोंड। 
इसका सुख्य लक्ष्य पंजोपतियो को उन्नति थी, यों इसमें खेतो अर र ग्रामौ- 
द्योगो की चर्चा अवश्य की गई थी। इस योजना का “उद्देश्य हरेक 
व्यक्ति की अ।सत आमदनी पंद्रह साल में तीन गुनी करना था। इसमें 
बताया गया था कि युद्ध से पहले के बाजार-भाव कों आधार मान कर 
यह आमदनी हर साल १३५ रुपया होगो; और देश की कुल राड्रीय 
उपज होगा ६६०० २० जो कि युद्ध-पूव से तोन गुनी है। 
गांधी-योजना --श्री० श्र मन्नानारायण अग्रवाल एम० ए० ने 
महात्मा गॉँबी के लेखों ओर पुस्तकों का अध्ययन करके तथा खुद महात्मा 
जी से घटा विचार-विनिमय करके एक “गॉबी योजना” तैयार की | इस 
योजना के चार आदश थे--सादगो, अहिन्सा (शोषण न होना), 
शारीरिक श्रम का गौरव, और मानवी गुणों के आधार वाची देहाती 
सभ्यता । इसकी धुरी किसान और देहाता कारोगरी थी। इसलिए सब 
से अधिक महत्व खेतों को दिया गया था, उसके बाद ग्रामोछ्ोगो की 
आवश्यकता पर जोर दिया गया था। योजना में कहा गया है कि 
ग्रामोद्योगो का सड़ठन सहकारी समितियों द्वारा किया जाय, जिससे उनमें 


रब 
पंजीपतियों को स्थान न रहे । देश की आ्थिक रचना में त्रिजली 


श्ृ 
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यातायात, लोहे ओर कोयले के घंघे आदि वुनियादी उद्योगों को भी 
उच्चित स्थान दिया गया है | लेकिन यह साफ कर दिया गया था कि 
इन उद्योगो का सद्बालन राज्य करेगा; एजोपति नहीं | उनकी व्यवस्था 
राष्ट्र के हित के लिए की जायगी, धनवानों के फायदे के वास्ते नही | इस 
योजना में शिक्षा; स्वास्थ्य ओर अनुसंधान आदि का भी समावेश था | 
इस योजना का आदश ग्राग्य सभ्यता होने के कारण इसमें ग्राम-पंचायतो 
या ग्राम-संघों की स्थापना पर बहुत ज़ोर दिया गया था| 
कम-से-कम मज़द री या जीवन-वेतन--प्राय. वेतन या 
मज़दरी देनेवाले इस बात का विचार नही करते कि किसी मज़दर को 
कितने घन की जरूरत होती है। ज्यादातर मालिक केबल यह सोचते 
हैँ कि कम-से-कम कितने पेसे देने से उनका काम निकल सकता है, 
उतने पेंो से मज़दूरों का भरण-पोषण हो या न हो । ऐसी स्थिति में, 
सन्‌ १६३५ ई० में, म० गांधी की प्रेरणा से अखिल भारत-आम उद्योग- 
संघ और चर्खा-संघ ने मज़दूरो के न्यूनतम वेतन निर्धारित करने का 
विषय उठाकर सचमुच बड़े साहस का काम किया। इन संस्थाओं ने 
पहले आठ-घंटे की दनिक मज़द री कम-से-कम तीन आने देनी आरम्भ 
की, और इसे धीरे-धीरे आठ ञआने तक बढ़ाने का विचार किया | कुछ 
लोगों को यह दर बहुत ही कम जची। पर वे भूल गए कि अनेक स्थानों 
में स्रियों को, तथा लड़कों को प्रति दिन डेढ़-दों आने ही मिलते थे, 
ओर देश में अनेक वेकार आदमी काम की खोज में रहते थे, उन्हें उस 
समय इतना भी नहीं मिल पाता था | 
श्री० किशोरीलाल मश्नवाला का मत है कि एक बालिग पुरुष 
के हर रोज औसतन ७ घंटे, और बालिग स्त्री के हर रोज़ औसतन ५ 
घंटे काम करने पर उन्हें एक आदमी के साधारण अच्छी तरह निर्वाह 
योग्य व्यय का क्रमशः तिगुना ओर दगना वेतन मिलना चाहिए | बात 
है कि आम तौर पर किसी देश की जनसंख्या का चालीस फी-सदी 
हित्सा काम करनेवाली जनता मानी जाती है; अथवा, एक औसत 
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परिवार पॉच आदमियो का माना जाता है, जिनमें से दो कमानेवाले 
होते हैं, ओर तीन उनके आश्रित | ख्री को आम तोर पर आदमी से 
कम मजदरी मिलती है। पर यह न्याय की बात नहीं है; उसका काम 
पुरुष से न तो हलका' ही है, अं र न कम ही है। इस तरह दो आदमियों 
को ५ आदमियो की सभी उचित मांगो की पूर्ति के योग्य ' वेतन मिलना 
चाहिए । यदि हम रविवार, त्योहार, बीमारी तथा आकास्मिक 
(इत्तफाकिया) छुट्टियो की गणना करे तो क्रमशः ७ तथा ४ घंटे हर रोज 
का अ,सत क्रमशा नौ और सादे छः घंटे प्रतिदिन काम करने से पड़ता 
है। इस तरह हरेक आदमो को दो घंटे के हलके परिश्रम अ्रथवा एक 
घंटे के कड़े परिश्रम के बाद पूरा भोजन प्रात्त करमे का अधिकार होना 
चाहिए। उसके काम के बाकी घंटे भोजन के अतिरिक्त अन्य आवश्यता- 
ञ्रों के लिए, तथा उसके आश्रितों के वास्ते किए जानेवाले परिश्रम के 
लिए, माने जाने चाहिएँ 

सरकार ओर कम-से-क्रम मजदूरी--फररी १६४८ में 
केन्द्रीय व्यवस्थापक मंडल ने न्यूनतम मजदूरो सम्बन्धी कानून बनाया है, 
उसके अनुसार केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीव सरकारों को खास-खास 
उद्योगों में कम-से-कम मजदूरों निर्धारित करने तथा उसमे संशोधन करने 
का अधिकार ?रहेगा । कुछ उद्योग तो निश्चित कर लिए गए है | 
प्रान्तीय सरकारो को इनमें अन्य उद्योग सम्मिलित करने का अधिकार 
दिया गया है। इस कानून का क्षेत्र व्यापक है, ओर यदि इसे अ्रच्छी 
तरह अमल में लाया जाय तो देश को श्रथ व्यवस्था पर इसका गहरा 
प्रभाव पड़ेगा । प्रान्तोय सरकारे इस ओर ध्यान दे रही हैं। आशा है, वे 
' आधुनिक युग की इस मॉग पर उदारता-पूवंक विचार करेंगी | 

ओऔद्योगीकरण का नियंत्रण और बिकेन्द्रीकरण-- 
अभी यहाँ जनता के तरह-तरह के अभाव हैं । और, तो क्या, भोजन 
वस्त्र की भी यथेष्ट सामग्री यहां उपलब्ध नहीं हो रही है। इससे यहाँ 

ओऔद्योगीकरण बढ़ाए जाने की ज़रूरत स्पष्ट है। परन्तु हमे यह वात याद 
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रखना चाहिए कि कल-कारखाने उन्हीं वस्तुओं के लिए बनावे, जो 
मशीनों के बिना तैयार नहीं हो सकतीं, और जो हो भी बहुत हो 
आवश्यक; अर्थात्‌ फैशन या विलासिता आदि के लिए न हो। 

मशीनें मानवजाति के इस समय तक के विकास का फल हैं | उनका 
व्यवहार सवथा बन्द करना उचित प्रर्त/त नहीं होता; हाँ, उनका नियंत्रण 
किया जा सकता है; साथ ही उनका दुरुपयोग भी रोका जाना चाहिए, 
जैसा कि उनके राष्ट्रीकरण से बहुत कुछ हो सकता है। हम विलासिता 
को वस्तुओं की उत्पति के विरुद्ध हैं---इसका यह आशय नहीं कि ये वस्तुएँ 
विदेशों से मेंगा ली जाया करें। नहीं, हम चाहते हैं कि उनका उपयोग 
ही कम हो, जनता को ऐसी ही शिक्षा दी जाय, वे यथा-सम्भव संयमो 
हो और सादगी का जीवन बिताएँ | 

आोब्योगोककरण के नियंत्रण के साथ-साथ इस बात की भी बहुत 
आवश्यकता है कि हमारे यांतिक उद्योग गह-उद्योग से यथेष्ट सम्बन्धित 
रहें, जिससे नगरों में घनी आव्रादी, अस्वास्थ्यकर जीवन, अधिक मसृत्यु- 
संख्या, असमान वितरण अर्थात्‌ आर्थिक विषमता न बढ़े; बिजली को 
चालक शक्ति गाँवों में पहुँचाई जाय, जिससे वहाँ के आदूमियों का 
शारीरिक श्रम कुछ कम हो तथा उन्हें अपने-अपने निवास-स्थान में ही 
आजीविका का काम मिल सके | म० गॉँवी ने ग्रामोण योजना को बहुत 
सुन्दर ढँग से प्रस्तुत करते हुए कहा था---/हमें अपनी सारी शक्ति देहात 
को आत्मनिर्भर बनाने पर ही केन्द्रित करनी चाहिए | देहात में उत्पादन 
केवल' उपयोग के लिए हो | ग्राम-उद्योगो का यह आवश्यक लक्षण 
कायम रखते हुए देहाती ऐसो कलो का उपयोग कर सकते हैं, जिन्हें वे 
खुद बना सकें ओर उपयोग में ला सके। शर्ते इतनी ही है कि उसका 
उपयोग दूसरों को चूसने के लिए हरगिज न हों ।” 





छुठा अध्याय 
श 
आधिक जागृति 


(३) व्यापार 


गा 


यह कोई नियम नहीं हो गया है कि व्यापारी को अपना 

स्वार्थ ही साधना-धन ही बठोरना - चाहिए | इस तरह के व्यापार 
हम व्यापार न कह कर चोरी कहेंगे । जिस तरह पिपाही राज्य 

के लिए जान देता है, उसी तरह व्यापारी को जनता के सुख के 

लिए धन लगा देना चाहिए, आश भी दे देने चाहिएँ । 

' -सर्वोदय 

(0 

भारतवषं को व्यापारिक अवनति--पहले कहा जा चुका 

है कि भारतवासियों ने शिल्प और उद्योग-धंधों की उन्नति, अन्य 
अनेक देशो की अपेक्षा बहुत पहले की थी। ईस्वी सन्‌ के हजारों 
ः चर्ष पहले से लेकर अठारहवीं सदी तक भारतवर्ष, विदेशों में 
विविध बढ़िया और बहुमूल्य सामान भेजा करता था । चीन, ईरान, 
बेबिलन, मिख, जेनेवा और रोम आदि देश अपने वेभव के दिनों में 
भारतीय कारीगरी से ईर्षा करते थे, और इस देश से व्यापारिक सम्बन्ध 

बनाए रखने को लालायित रहते थे । उन्नीसवीं सदी से परिस्थिति पलटने 
लगी | पाश्चात्य देशो ने भौतिक विज्ञान की उन्नति, एवं कोयले और 
लोहे का उपयोग करके भाप की शक्ति से कल-कारखाने चलाने शुरू 
किए । इससे वहाँ के आदमो अपनी ज़रूरत की चीज़ स्वयं तैयार करने 
लगे; यही नहीं, वे अपने कारखानों के लिए कच्चा सामान प्राप्त करने 
के लिए भारतवर्ष को अपना गोदाम समझने लगे | इधर भारतवर्ष पर 
इंगलेड का प्रभुत्व स्थापित हो जाने से, लगभग सन्‌ १८७० से 
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यह देश इंगलैंड के लिए प्रायः कच्चा माल निर्यात करनेवाला 
रगवया। | & 

परास्थांत म॑ कुछ सुधार--सन्‌ श्ट८छ४ ६३० के लगभग 
परिस्थिति में कुछ सुधार होने लगा। उदन्नीसवीं सदी के मध्य में यहाँ 
जूट और रूई की मिले स्थापित होने लभीं थीं, उनकी वरदीलत हमारे 
कच्चे पदार्थों के निर्यात और तैयार माल के आयात में वृद्धि होना 
रुक गया; पीछे, इनमें क्रमशः कुछ कमी होने लगी | यदि भारत सरकार 
अपनी व्यापार-नीति भारत-हित की दृष्टि से निर्धारित करने मे स्वतंत्र 
होती तो इस दिशा में जल्दी ही यथेष्ट प्रगति हो जांती, परन्तु पराधीनता 
के कारण देश का अधिकांश आयात, तेयार माल का, और अधिकांश 
निर्यात कच्चे पदार्थों का, हो होता रहा हैं। अत्र मारतवर्प स्वाधीन हो 
गया हैं, तो भी परिस्थिति एकदम यशथेप्ट रूप से सुधरने वालों नहीं है। 
अस्तु, अब हम यह विचार करे कि गत वर्षों में भारत को व्यापार-नीति 
क्या रही है| व्यापार-नीति कहने से विदेशी व्यापार की ही नीति का 
आशय है । | 

५ 

पराधीनता-काल में व्यापार-नीति--अपने पराधीनता 
काल में भारत की कोई खतंत्र व्यापार-नीति नहीं रही है। उसे इंगलेड 
की-इच्छानुसार चलना पड़ा और वेहद द्ानि उठानी पड़ी | उन्नीस्वीं 
सदी के आरम्भ में, जब इंगलेंड में अच्छा माल तैयार नहीं होता था, ' 
आर वह संरक्षुण-नीति का समथक था, तब उसकी उस नीति से भारत 
का तेयार माल वहाँ जाने से रुका, आर यहाँ के उद्योग-घंधा का हास 
हुआ | पीछे, जब वहाँ विविध प्रकार का तैयार माल बनने लगा तो 
उसने वहाँ तथा भारत मे मुक्तद्वार-व्यापार-नीति चलाई । इससे भारतवर्ष 
में वहाँ का तैयार माल वेरोंक-टोंक आने लगा, और यहाँ की कारीगरी 
ओर व्यवसाय चापट हो गया | आखिर, जैसा पहले कहा जा चुका है, 
प्रथम योरपीय महायुद्ध के बाद यहाँ आशिक जांच-कमोशन नियुक्त 
किया गया | 
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संरक्षण ;. ओर साम्राज्यान्तगंत-रियायत-नीति-- 
आर्थिक कमोशन की सिफारिशों के अनुसार भारत-सरकार ने यहां 
टेरिफ़् बोड” को स्थापना को, जिसमे सारतीयों को भो स्थान दिया 
” गया | इस बोर्ड की सिफ़ारिशों के अनुसार क्रमशः लोहे, फ़ोलाद के 
सामान, कागज, कपड़े, चीनी और सीमेन्ठ को संरक्षण दिया गया, अर्थात्‌ 
इन वस्तुआ की आयात पर ऐसा कर लगाया गया कि वे यहाँ की बनी 
इन चोजो से सस्ती न रह, जायें, कुछ मंहंगी ही हो । :सन्‌ १६२६ ई० में 
भारत में बननेवाले रुई के माल पर से कर उठा दिया गया। परन्तु 
बत्तीस वर्ष तक इसं-कर के लगे रहने से भारतीय वच्त व्यवसाय की जो 
भारी हानि हुईं, वह तो हो ही चुकी। इसका इलाज करने की बात 
श्रिटिश सरकार ने न सोची । 
सन्‌ १६३० ई० में इंगलेंड से आनेवाले रुई के सामान पर १५ 
प्रतिशत, ओर गर-ब्रिटिश अर्थात्‌ अन्य देशों से आने वाले समान 
पर ४ अतिशत अधिक, अर्थात्‌ २० प्रतिशत कर लगाया गया | पीछे 
यह कर इंगलेड के माल पर २५ प्रतिशत और गेर-व्रिटिश माल पर 
तोस प्रतिशत बेंठाया गया । यह बात साप्राज्यान्तगंत र्यवायत-नीति के 
अनुसार थी। इसका आशय यह है कि ब्रिटिश साम्राज्य में जो देश 
हैं, वे आपसो व्यापार मे खास रियायत करें, एक-दूसरे की आयात- 
नियात पर, गेर-ब्रिटिश माल को अपेक्षा, कम कर लगावें | ओटावा 
(कनाडा) में, सन्‌ १६३२ में साप्राज्य-परिषद हुई, उसमें तीन वष के 
लिए इंस विषय का समझौता हुआ, परन्तु यह भारतवर्ष के लिए बहुत 
हानिकर था; इसका यहाँ घोर विरोध हुआ | बात यह है कि यहां से 
इंगलेड और अन्य देशों को कच्चा माल जाता था, जिसको आयात पर 
कोई औद्योगिक देश कर नहीं लगाता | इसलिए भारतवर्ष के माल 
को इंगलैड या उसके उपनिवेशों मे रियायत मिलने से इस देश-को 
कोई लाभ नही था | अब भारतीय आयात की बात लीजिए । यहाँ दो- 
तिहाई से अधिक माल ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर से आता था, इस पर 
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अधिक कर लगाने से भारतीय जनता के लिए वह माल मंदगा हो जाता 
था, और देश को हानि होती थी | इस प्रकार साप्राज्यान्त्गत रियायत 
की नीति से भारतवर्ष को कुछ लाभ नहीं रहा | भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ने सन्‌ १६३६ ई० में ओटावा के समझोते को रद्द करने का 
प्रस्ताव पास किया था, लेकिन भारत-सरकार ने उसे फिर मान लिया। 
वह १६३६ तक रहा | सन्‌ १६३६९ में भारत-सरकार ने आगे के लिए 
फिर सममौता कर लिया | इस समर्कभते को भी भारतीय व्यवस्थापक 
सभा ने स्वीकार नहीं किया था। वायसराय ने इसे अपने विशेषाधिकार से 
ही कानून का स्वरूप दिया था। इससे स्पप्ट है 'कि ब्रिठिश सरकार 
भारतवर्ष से साम्राज्यान्तगंत-रियायत-नीति के आधार पर व्यापार करने 
की बहुत अधिक इच्छुक रहो | यह वात भारतवर्ष के लिए हानिकर 
हुईं है। आवश्यकता थी कि सरकार संरक्षण-नीति का अवलम्बनू करके 
समस्त विदेशी तैयार पदार्थों को आयात पर एवं यहाँ से बाहर जाने 
वाले कच्चे पदार्थों पर भी खूब कसकर कर लगाती, जिससे विदेशी 
माल के यहाँ बहुत अधिक मंहगा होंजाने के कारण उसको आ्रायात कम 
होती, और स्वदेशी उद्योग घन्चो को उत्तेजना मिलती । 
जापान ओर बरमा से समझोते “ भारत ओर इंगजेंड का 
सन्‌ १६३२ का ओंटावा-समकौता जापान को बहुत नापसन्द रहा। 
उसकी अप्रसन्नता को दूर करने के प्रयत्न-स्वर्प सन्‌ १६३४-ओर १६३७ 
में उससे समभौते किए गए; इसके अनुसार भारत ने जापान के कपड़ों 
के, ओर जापान ने भारत की रुई के आयात पर कर लगाने का निश्चय 
किया । इससे जापान में भारत को रूई की खपत की बाधा दूर हुई । 
सन्‌ १६३५ के भारतोय शासन-विधवान के अनुसार वर्मा भारत से 
गन्तग किया गया, तत्र से ही भारत का उससे व्यापारिक सममौता होने 
की बात चली थी | समझौता सन्‌ १६४१ में हुआ | उस समय युद्ध 
चल' रहा था, इसलिए उस समभोते से विशेष लाम न हुआ । 
युद्ध और व्यापर--युद्ध के समय विदेशी माल का आयात 
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कम होता है। इसके अलावा उस समय सैनिक-सामग्री, रेल, जहाज, 
मोटर, हवाई जहाज, सैनिको की वर्दी आदि की मॉग बढ़ जाती है । 
इस प्रकार स्वदेशी माल के व्यापार को प्रोत्साहन मिलता है। परल्तु 
जबकि देश में यातायात के साधनों को कमो होतो है, और अधिकतर 
रेल और मोटर-लारियों सैनिको या सैनिक-सामग्री को ही लाने-लेजाने में 
लगजाती हैं तोव्यापारियों को अपना माल एक जगह से दूसरी जगह भेजने 
में बड़ी असुविधा हो जाती है, और देशी व्यापार बहुत रुक जाता है । 

पिछले महायुद्ध का खास प्रभाव यहाँ सन्‌ १६४१ के अ्रन्त में पड़ने 
लगा | आयात कम होने से व्यापारियों ने चीज़ों के दाम बढ़ा दिए, 
श्रौर वे माल को रोकने लगे | तब्र सरकार ने कोमत-नियन्त्रण शुरू 
किया, नफाखोरी के विरुद्ध कानून बना कर कड़े दंड दिए, और 
राशनिंग तथा स्टेड्ड क्लाथ (कपड़े ) की व्यवस्था की | बहुत से 
काम-घंधो के लिए लायसेंस लेना लाजमी कर दिया गया। इससे 
ज्ञायसेस देनेवाले अफसरो की घूसखोरी बढ़ी, और जिन लोगों का 
प्रकट रूप से कोई रोज़गार न चला, उसमें से बहुत-तों ने चोर-बाजार 
चेतन किया | सरकार ने घूसखोरी और चोर-बाजार को बन्द करने को 
कोशिश की; परन्तु वह जनता का सहयोग न पा सकने के कारण इसमें 
प्रायः असफल रही । मध्य और नीचे की श्रेणी के आदमियों को बहुत 
कृष्ट भोगना पड़ा.। अस्त, सन्‌ १६४२ से अधिकतर व्यापार, सरकार 
ने अपने हाथ में अथवा नियंत्रण में ले लिया । परन्तु इससे जनता का 
कष्ट न मिटा । 5 

युद्ध की आड़ में सरकार ने यहाँ के व्यापारियो का बडा अहित 
किया । ब्रिटिश सरकार ने तठस्थ देशो से इंगलेण्ड का व्यागार बढ़ाने के 
लिए यूनाइटेड किंगडम कामशेल कारपोरेशन नाम की संस्था थपित 
की । इस संस्था का कार्यक्षेत्र पीछे भारत ही हो गया | यहाँ रिजव बैक, 
रेलों तथा भारत-सरकार के सब अधिकारियों ने, जिला-मजिस्ट्रे ट से 
लेकर 'सप्लाई? ( रसद ) विभाग के मेभ्बर तक ने, इसे तरह-तरह की 
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सुविधाएँ दीं | यंद्दों तक कि यह ईस्ट इश्डियाः कम्पनी का द्वी दूसरा रूप 
बन गई । इसने गेहूँ, चावल, चीनी आदि भारतवष से दूसरे देशो का 
भेजकर खूब नफा कमाया | इधर भारतवर्ष -म थे चोजें बहुत कम रह गई , 
अर बहुत मेंहगी हो गई | इससे लोगों को बहुत कष्ट मोगना पड़ा । 

युद्ध ओर बंक--देश के व्यापार का बेंको से बहुत सम्बन्ध 
रहंता हैं | बोरप, अ्रमरोका आदि जिन राज्यों में प्रधान केन्द्रीय बंको को 
नोट चलाते का भी अधिकार होता है, वहाँ के बेंक आवश्यकतानुसार 
नोंटा या ऋण का परिमाण बढ़ा-घटा कर लोगो की क्रब-शक्ति ( चीजें 
खरीदने की सामथ्य ) को बढ़ा या घटा सकते हैं | इस प्रकार वे वस्तुओं 
के मून्य का नियंत्रण करते हैं, ओर उसे वहुत-कुछ ख्थिर रखते हैं| 
इससे व्यापार को बड़ा लाभ पहुँचता है। महायुद्ध से पहले भारतवर्ष 
में इम्पीरियल बेंक के अतिरिक्त एक्सचेंज ( विनिमय )-बेंक, जायन्ट 
स्टाक ( मिश्रित पूंजी )-बेंक तथा सहकारो बैंक थे | देश की विशाल 
जनता ओर क्षेत्र को देखते, ये बैंक बहुत कम थे। सन १६३४ में रिज्व 
वंक की खापना हुई, इसे नोट चलाने का भी अधिकार है और इसके 

एरा वस्तुओं का मूल्य और सूद की दर का नियंत्रण होता है। 

परन्तु इस वेक का सश्चालन ओर नीति-निर्धारण भारतीयों के द्वारा 
न होकर लन्दन के बंक-आफ़ इंगलेंड द्वारा होने से, इससे भारतवर्ष 
को विशेष लाभ न हुआ | सरकार ने मनमाने नोट निकाल कर मुद्रा- 
प्रसार किया | इससे यहाँ युद्धकाल में ही नहीं बहुत पीछे तक पदार्थों 
की वहुत मेंहगाई रही । 

युद्ध के समय बेको को खूब उन्नति हुईं | बहुत से नए-नए बैंक खुल 
गए,। पुराने वंको ने भी नई-नई जगह अपनी शाखाएँ बढ़ाई । 

स्व॒तन्त्र भारत की व्यापार- 
व्यापार नीति निधारित करने में स्वतंत्र है । पिछले दो वर्षो से अन्तरों- 
ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में शान्ति और सामझस्य की स्थापना के लिए जो 
प्रयत्न हुए हैं, उनमें भारत ने भी भाग लिया है | इन अयत्नों का मुख्य 
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उद्दे श्य एक अन्तर्राट्रीय ब्यापार-संस्था स्थापित करना है । इस संस्था का 
एक अधिकार-पत्र होगा, जिसमें आयात-कर कम करने तथा किन्हीं देशो 
को विशेष रियायतें बन्द करने की व्यवस्था रहेगी। अक्तूबर १६४७ मं 
जिनेवा में भारत-सरकार ने आस्ट्रेलिया, चीन, फ्रॉस, अमरीका, 
इंगलेंड और पाकिस्तान आदि छोटे-बड़े २२ राष्ट्रों से ब्यापारिक 
समभौता किया। इसके अनुसार भारत ने उन्हे निर्धारित सिद्धान्तों पर 
आयात-कर सम्बन्धी रियायतें दी हैं। अच् तक किसी देश विशेष से 
खास-खास बस्तुएँ मंगाने के विषय में भारत ने जो नीति अपना रखी 
थी, उसे शिथिल करके अन्य देशो को भी सुविधाएँ दी जायेंगी | 
पाकिस्तान से होनेवाला व्यापर---अगस्त १६४७ से 
पाकिस्तान का निर्माण हों जाने से उसके साथ होनेवाला ' भारतीय 
ब्यापार भी विदेशी व्यापार माना जाता है । पाकिस्तान में कच्चा जूट, 
रूई, खाद्यान्न और नमक आदि की अधिकता है, इसके विपरीत वहाँ 
कोयले और लोहे की बहुत कमी है, इसलिए कपड़ा, ऊनी सामान, 
कागज, चीनी आदि तैयार माल की आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिए 
बह खासकर भारतीय संघ पर निर्भर है। मईः सन १६४८ के सममभौते 
के अनुसार ये दोनो राज्य एक दूसरे से निर्धारित आवश्यक वस्तुओं का 
आदान-प्रदान करते हैं | । 
व्यापारियों के लिए विचारंणीय बाते ---बहुत-से ब्यापारी 
अधिक मुनाफा पाने .के लिए ग्राहको को तरह-तरह से घोखा देते हैं | 
जैसा हमारे 'भारतीय अथशास्त्र! में कहा गया है, चीज कम तोलेना, 
कपड़ा कमर नापना, खराब चीज़ को अच्छो बताना तो मामूली बात है। 
माल ऊपर कुछ-अ'र रहता है, तथा भीतर कुछ-और,; संख्या में कुछ 
कमी करदी जाती है, या बीच में कुछ चीजें टूटी-फूटी या खराब रख 
दी जाती हैं। इन बातों से थोड़ी देर लाभ भले ही हो; अन्त मे हानि 
ही होती है। सफलता वही है, जिसका आधार ईमानदारी और शुद्ध 
व्यवहार हो | “फिर, यदि बेईमानी से व्यापार करके किसी ने द्रव्य जोड़ 


ञ_ 
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भी लिया तो कौन विवेकशील व्यक्ति इसे अभिनन्दनीय कहदेंगा ! 
द्रव्य के कुछ लाभ के बदले यदि हमें चरित्र की हानि उठानी पडती 
है तो असल में हम घाटे में हो रहते हैं । हमारा कारोबार, हमारा 
व्यापार सत्र ऐसा होना चाहिए, जिससे हमारा विकास हो। अरव्य 
की अपेक्षा मनुष्यत्व कहीं बढ़कर है, व्यापार मानवी शुर्णा के विकास 
का एक साधन मात्र है, स्वयं साथ्य नहीं है। अतः व्यापार वहों किया 
जाना चाहिए, जिसमें हमारा, समाज का, देरा का, एवं मनुष्यमात्र का 
हित हो | 
विदेशी व्याप्र--भारतीय को व्यापार-ज्ञान की बड़ी ज़रूरत 
है | उन्हें केवल कमोशन या दलाली लेकर निर्वाह करनेवाला नहीं 
होना चाहिए | उन्हे यह जानना चाहिए कि भारतवर्ष की आवश्यकता 
की कौन-कौन सी वस्तु कहाँ तेयार होती है, वे चीजे यहाँ किस प्रकार 
तैयार को जा सकती हैं, भारवष् का कौनसा पदार्थ संसार की दूसरी 
मंडियों में भेजना भारतवर्ष तथा विदेशों के लिए लाभकारी होगा। यहाँ 
केवल कच्चे माल के कुछ जहाज हर साल विदेशों को भेज देना और 
विदेशों माल यहाँ खपा देना, इस देश के लिए कितना हानिकारक है,यहों 
के उद्योग-धंधों की उन्नति के लिए क्या-क्या साधन और परिस्थिति अनु- 
कूल होगी । 
आमतौर पर यह कहा जाता है कि भारतवर्ष का विदेशों से 

व्यापार बढ़ता जा रहा है परन्तु इस व्यापार की वृद्धि से हमे लाभ है 
या हानि---यह सोचने की बात है | कारण, सिर्फ व्यापार के अंकों के 
बढ़ने से ही किसी देश की सुख-सम्रद्धि नहीं होती । सै वर्ष पहले हमारा 
विदेशी व्यापार ( आयात और निर्यात ) प्रतिवर्ष कुल मिला कर 
लगभग पच्चीस करोड़ रुपए के माल का होता था। पीछे बह प्राय 
बढ़ता ही रहा | यहाँ तक कि पिछुले वर्षों में, वह कभी-कभी छ 
सौ करोड़ रुपए से अधिक का हुआ है। पर किन्तु क्या अब 
भारतवासी पहले की अपेक्षा इस ब्यापार-बृद्धि के अनुपात में अधिक 


, मानसिक जाणति (१) शिक्षा १२१ 


सुखी हूँ! 

आवश्यकता है कि हम अपने आयात और नियात की प्रत्येक 
वस्तु के विषय में सक्ष्म जांच करे और विदेशों व्यापार यथा-सम्मव कम 
करे। देशी तथा विदेशी व्यापार-नीति सम्बन्धी विविध बातों का 
खुलासा वणन हमने अपने “भारतीय अथशाख्र” में किया है। यहां उन 
बातो को न दोहरा कर यही कहना है कि हमें व्यापार को एक सेवा-कार्य 
सममकर करना 'चाहिए । खदेशी व्यापार हमारे लिए अपने देश-भाइय 
की सेवा का साधन हों, और विदेशों व्यापार में हम विश्वबंधुत्व का 
परिचय दे | दूसरो का शोषण करना, या अनुचित उपायो से धन संग्रह 
करना व्यक्तियों के लिए हानिकर है, ओर राष्ट्री के लिए भो । 


कलह 


सातवाँ अध्याय 
मानसिक जाग्ति 


(१) शिक्षा 


- ४७ ५२०० 
प्रत्येक निरक्षर और अशिक्षित व्यक्ति एक सामाजिक खतरा 
है। बिना शिक्षा के वास्तविक जनसचात्मक शासन असम्भव है | 
- द्वारिकाग्रसाद मिश्र 
प्रोकृेथषन--केवल अच्षर-ज्ञान ही शिक्षा नहीं है, यह तो उसका 
एक साधन है। शिक्षा का असली अभिप्राय मनुष्य की विविध शारी 
रिक, मानसिक तथा नेतिक आदि शाक्तियो का' “विकास है। किसी 
देश को शिक्षा की दृष्टि से जाण्त तमो कहा जा सकता है, जत्र वहाँ 
साधारण शिक्षा सब को मिलती हो, देश के युवक ओर युवतियाँ उदार 
विचार वाले हो और वे भली-भांति जीवन-निर्वाह करते हुए देश- 


विदेश में अपने नागरिक अथवा मानवी कतंव्यों को अच्छी तरह पालन 
कर सके । 


१६ 


॥५॒ 
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प्राचीन भारत में शिक्षा का काफी प्रचार था। गॉाँव-गाँव में एक 
पाठशाला होती थी, जिसका प्रत्रन्ध ज्यादातर गाँव की पंचायत करती 
थी | खास-खास जगहो में ऊँचे साहित्य आदि की शिक्षा देनेवाली 
संस्थाएँ थीं, जो राज्य और घनी लोगो की सहायता से चलती थीं । 
इनके अलावा जगह-जगह ग़ुरुकुल थे, जिनमें विद्वान लॉग अपने-अपने 
स्थान में बालकों को अपनी सन्‍्तान की तरह रखते अर शिक्षा देते थे | 
मुसलमानों के यहाँ आने के बाद मसजिदों के साथ या खतंत्र रूप से 
बहुत से मकतब या मदरसे और कायम हो गए | इस तरह सार्वजनिक 
शिक्षा का क्रम जारी रहा | हाँ, पीछे जाकर राजक्रान्ति या भीतरी 
लड़ाइयो के कारण इस काम में बाधा होने लगी। शिक्षा-संस्थाओ के 
संगठन ओर सुब्यवस्था में बहुत दोष आगए | 
अंगरजी शिक्षा का प्रारम्भ--हमारे जाण्ति-काल की शिक्षा 
सम्बन्धी एक मुख्य घटना यहाँ अंगरेजी शिक्षा का प्रचार होना है। 
यह कार्य सत्र से पहले ईसाई पादरियों ने किया । इनका प्रधान उद्देश्य 
ईसाई धर्म का प्रचार था। इनकी संस्थाओ से जन-साधारण को देशी 
भाषाओ द्वारा शिक्षा देने का रास्ता साफ हुआ । इन्हें ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी से भी सहायता मिली, जो उस समय यहाँ की सरकार थी। 
समाज-सुधारको ने भी अ्रंगरेजी शिक्षा के प्रचार में योग दिया। श्री०, 
राजा राममोहनराय, तथा कलकत्ता के अन्य हिन्दू सजनों ने सन्‌ 
१८१६ ई० में, एक लाख रुपए का चन्दा करके भारतीय विद्यार्थियों 
की, पूर्वी अ।र पश्चिमी विद्याओं की, शिक्षा के लिए हिन्दू कालिज की 
स्थापना की | उनका उद्दं श्य यह था कि भारतवासी पश्चिम के उन्नत 
देशों की धार्मिक, सामाजिक तथा राजनैतिक स्थिति जान ले, और वहों 
के कला-कीशल ओर विज्ञान का अध्ययन करें, जिससे यहाँ विविध 
सुधार आसानी से हो सके । 
सरकार की नीति--आरभूम मे ईस्ट इश्डिया कम्पनी यह 
शिक्षा-प्रचार करने में उदासीन थी। इसके दो कारण थे | पहले दल तों 
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कम्पनी का उद्दे श्य धन कमाना था, उसके हरेक काम में व्यापारिक 
नीति रहती थो। दूसरे, वह सोचती थी कि भारतवासों धम-ममी है; 
ऐसा न हो कि कम्पनो के शिक्षा-कार्य से वे अपने धम पर आघात हुआा 
सममे, और, उसे उनके विद्रोह का सामना करना पड़े। आख़िर, 
जब ब्रिटिश पा्िमेंट ने उसे शिक्षा की ओर ध्यान देने कों मजचूर 
किया, तो उसने यहाँ इस देश की प्राचीन शिक्षा-प्रणाली प्रचलिंत 
रखने में ही सहायता दी। सन्‌ १७८१ ई० में, कलकते में एक 
मदरसा” फ़ारसी को प्रोत्साहन देने के लिए खोला गया, जो कि उस 
समय , अदालतों की भाषा थो। दस वर्ष पश्चात्‌ बनारस में संस्कृत 
विद्यालय स्थापित किया गया । इन दोनो संस्थाओं का उद्द श्य यह था 
कि अंगरेजो जज़ो को दीवानी के मुकदमों का फेसला करने में सहायता 
देने के लिए, हिन्दू और मुसलमानों के धमंशात्र जाननेवाले 
तैयार हों । 

सन्‌ १८१३ ई० में; कम्पनी की सनद बदलनेवाले ब्रिटिश पालिमेंद 
के कानून से निश्चित किया गया कि प्रति वर्ष कम्पनी की और से एक 
रकम जो एक लाख रुपए से कम न हो, अलग रखी जावे ओर वह 
शिक्षा को उन्नति में लगाई जावे। इस पर सन्‌ श्यूर३ में स्थापित 
कमेटो ने देहलती और आगरे में कालिज खोले, जिनमें अंगरेजी की भी 
क्लासे थी। सन्‌ १८१६ ई० में मदरास में एक स्कूल और कुछ गाँवो 
की पाठशालाएँ खोली गईं । सन्‌ १८१० ई० तक सरकार अपनी उपेक्षा 
को हटाकर शिक्षा-प्रचार की समर्थक हो गई; हों, बह इस कार्य में बहुत 
फुक-सुक कर पॉव रखूती थी | ह 

नीति-परिवर्तन के कारण --अन्र हमें यह विचार करना 
चाहिए कि इस परिवतन के क्या कारण थे | एक तो ईसाई पादरियों 
और राजा राममोहनराय आदि द्वारा जो शिक्षा-कार्य हुआ था, 
उसका जनता में विरोव नही हुआ, जिसकी सरकार को बहुत आशंका 
थी। दूसरे, कम्पनी को अपना कारोबार चलाने के लिए दकफ़रो के 
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वास्ते कलकों की सख्त जरूरत थी। इगलेंड से आदमी लाना कठिन 
था, अर वह काम था भी बहुत खच का। कम्पनी ने सोचा कि यदि 
यहाँ शिक्षा ऐसो दी जाय कि वह कतक बनाने में सहायक हो तो यहों 
खूब सस्ते नोंकर मिल जाया करेंगे । तोसरी बात यद्द थी कि कम्पनी का 
मुख्य लक्ष्य व्यापार बढ़ाना था। उसे आशा थी कि अंगरेज़ों शिक्षा 
पाकर युवक फेशन-पसन्द या शोकीन होगे, उनकी आवश्यकताएँ बढ़े गी, 
अर वे हमारा सामान खूब्र खरीदेंगे | 
मेकाले की कूटनीति--इन सत्रसे अधिक महत्व की बात 
एक और थी। अ्त्र तक के अनुभव से सरकार को मालूम हो गया था 
कि अंगरेज़ी पढ़े भारतीय युवक हमारे राज्य के विरोधी न होकर 
सहायक हो हो रहे हैं | देश में ऐसे आदमियों की संख्या जितनी बढ़ेगी 
उतना ही राज्य श्रधिक जम सकेगा। सरकार के कानूनी सलाहकार 
मेकाले के यह शब्द बड़े मा्क के हैं, “हम॑ अपनी सारी शक्ति लगा 
कर ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हम भारतवासियो की एक ऐसी श्र णी 
तैयार कर सके, जिसके आदमों हमारे, ओर हमारी लाखों प्रजा 
के बीच द्भापिए का काम कर सके; जो जाति और रंग में तो 
भारतीय हो रहें, परूत रुचि, विचार, भाषा, और भावों में पूरे 
अंगरेज हों |?” 
यद्रपि भारतवर्ष में अंगरेजो के आधिपत्य का सृत्रपात पलासी की 
लडाई (सन्‌ १७५७) से माना जाता है, वाखव में यहाँ ब्रिटिश साप्राज्य 
की स्थापना करनेवाला मेकाले है| उसने इस शिक्षा-पद्धति को चला 
कर भारतीय नवयुवको के हृदय पर ब्रिटिश प्रभुता की छाप लगाने का 
प्रयत्न किया | मेकाले इसमें बेहद सफल हुआ--वह तो इससे मली 
भाति सिद्ध हो जाता है कि अब सी वर्ष से अधिक का समय बोत जीने 
पर, और भारतव्प के स्वाधीन हो जाने पर भो यहाँ अनेक युवको में 
अंगरेजो की मानसिक दासता भरी हुई है। वे अपनी भाषा, भेष और 
भावों से अपने आपको अंगरेजो के मानस पुत्र घोषित कर रहे हैं । 
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हों, भारत के सौभाग्य से कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों के लिए मेकाले 
का दिया हुआ विष अमृत बन गया और वे भारतमाता को ब्रिटिश 
साम्राज्य के चंगुल से मुक्त करने में लगे रहे, और अन्त में विजयी 


ए। 

अंगरेज्ञी और देशी भाषाओं का सवाल--शस्त॒, पूर्वोक्त 
बातो के प्रभाव से अन्त में सन्‌ १८३५ ई० में लाड विलियम बेंटिग 
की सरकार ने यह निश्चय कर लिया कि देशी भाषाएँ केवल प्रारंभिक 
शिक्षा के काम में लाई जाबें, ओर ऊँची शिक्षा का माध्यम अंगरेज़ी 
भाषा हो | पहले कालिज के विद्यार्थियो को छात्रइत्ति (बज़ीफ़ा) देने 
का प्रबन्ध था, वह इस व हटा दिया गया । हा, शिक्षा पाने के जिए 
विद्यार्थियों को अभी तक कोई फ़ीस नहीं देनी पड़ती थी। जब देश 
में शिक्षा पाने का उत्साह बढ़ ल्लला तो फ़ीस भी लगादी गईं; वही 
रीति अब तक चली आती है| सन्‌ १८३७ ई० में फ़ारसी को हटाकर 
उद्‌ सरकारों दक़रों तथा अदालतो की भाषा बना दी गईं । अंगरेज़ो 
भाषा की परीक्षाएं पास करके प्रमाणपत्र या सनद पाए हुए भारतवासियों 
को ऊँची सरकारो नौकरियों मिलने लगीं | इन बातो ने अंगरेज़ो और 
उद्द की शिक्षा को बढ़ाया, और संस्कृत तथा अर्बी फ़ारसी का प्रचार 

घटाया । कँ 
शिक्षा की प्रगति -- संन्‌ श्८४३ ई० में कम्पनी की सनेद 
बदलने का समय आया । अ्ंत्र तक शिक्षा-प्रचार की गति बहुत धीमी 
थी। अब पिछले बीस वर्ष के अनुभव से मालूम हुआ कि अंगरेज़ी 
शिक्षा ऐसे ढंग से दी जा रही है कि वह अंगरेजी राज्य को कमज़ोर न 
करके उसे मज़बूत ही बनाएगी,। इसलिए निश्चय किया गया कि उसका 
प्रचार जितना अधिक हो सके, अच्छा है। बस, सन्‌ श्८४७ ई० मे 
कलकत्ते, बम्बई, ओर मद्रास में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए | सन्‌ 
श्यूयर२ ई० में एक शिक्षा-कमीशन ने सन्‌ १८५४ ई० से अपने समय 
तक के शिक्षा-प्रचार के, काये, और, इस सम्बन्ध में प्रान्तीय सरकारों 


श्२६ भारतीय जागृति 


के नियंत्रण की जांच करके प्रारम्भिक तथा ट्रेनिंग स्कूल खोलने आदि 
की सिफारिश की | | 

सन्‌ १६१० ई० से सरकार का अलग शिक्षा-विभाग स्थापित किया 
गया | सन्‌ १६१३-१४ ई० से प्रति वर्ष सरकारी रिपोर्ट प्रकाशित होती 
है, उसमें वर्ष भर के शिक्षा-कार्य की व्योरेवार आलोचना रहती है | 
सन्‌ १९६१६ ई० में कलकत्ता विश्वविद्यालय-कमोशन की रिपोर्ट प्रकाशित 
हुई | उसके आधार पर बहुत से स्थानों में इंटरमीजियट (एफ. ए.) 
कालिज खोलकर इन क्लासो को विश्वविद्यालय से जुदा रखने की व्यवस्था 
की गईं, तथा छात्रालय (त्रोडिंग) बढाने, अध्यापको को “ट्रेड” करने, 
एवं मसलमानों का शिक्षा में उत्साह बढ़ाने की और ध्यान दिया गया | ' 
मुसलमान आरम्भ में बहुत समय तक अंगरेज़ी शिक्षा के विरुद्ध थे; 
उन्हें भय था कि इसे पाकर हम ईसाई .हो जायेंगे । अन्त में बहुत प्रयत्न 
करके, सर सैयद्‌ अहमद्खां आदि सजनों ने उन्हें इसका लाभ और 
आवश्यकता समकाई | तब से मुसलमान इस शिक्षा को पाने की कुछ 
विशेष कोशिश करने लगे | इस समय उनके अ्रंगरेजी शिक्षा में पोछे 
रहने का मुख्य कारण यही है कि वे इसे देरी में पाने लगे थे | 

विश्वविद्यालय कमीशन और कानून--१८८२ में लाहौर 
का, और श्य८६ में इलाहाबाद का विश्वविद्यालय कायम किया गया। 
सन्‌ १६०२ में यूनिवर्सियो-क्मीशन बैठा, और १६०४ में यूनिवर्सिटो- 
कानून बना । विद्यार्थियों को राजनेतिक हवा से 'सुरक्षितः रखने के लिए 
विश्वविद्यालयों पर शासकों के अधिकार बढ़ा दिए गए; और स्कूलो 
ओर कालिजों के लिए कठोर और खर्चाले नियम बना दिए गए | 

यूनिवर्सिटी-कानून ने विश्वविद्यालयों को शिक्षण-कार्य करने का भी 
अधिकार दिया; इसके पहले वे केवल परीक्षा लेते और शिक्ञा-संस्थाओ 
को अपने से सम्बन्धित करते थे। इस कानून के बाद एम० ० श्रेणी 
के साथ ही विश्वविद्यालयों में अनुसन्धान के लिए पुस्तकालय और 
विज्ञान के श्रध्ययन के लिए प्रयोगशालाएँ खोली गईं | 
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४ 

भारतवर्ष के विश्वविद्यालय--कलकत्ता, अम्बई,- मद्रास, 
लाहोर और इलाहाबाद के विश्वविद्यालय स्थापित हौने की बात पहले 
कही जा चुकी है। सन्‌ १६१८ में भारत-सरकार ने इस देश की.शिक्षा- 
नीति पर अपना मन्तव्य प्रकाशित किया। उसमें ऐसे विश्वविद्यालय 
स्थापित करने की भी आवश्यकता बताई गई जो छोटे रूप में हो, परन्तु 
शिक्षण कार्य स्वयं अपने हाथ में ले | इसके कुछ ही समय पहले सन्‌ 
१६१६ में महामना पंडित मदनमोहन मालवीय जी आदि सजनो के 
उद्योग से बनारस के सेन्ट्रूल हिन्दू कालिज में हिन्दू विश्वविद्यालय की 
नींव डाली गईं थी । सन्‌ १६२० में अलीगढ़ के एंग्लो ओरिएंटल 
कालिज के आधार पर मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित हुआ । ये दोनों 
विश्वविद्यालय गेर-सरकारी और खासकर लोगो को निजो कोशिश से 
कायम हुए थे; बेसे इन्हें सरकारी सहायता भी मिली और मिलती रही । 
हैदराबाद का उसमानिया विश्वविद्यालय सन्‌ १६१८ में स्थापित हुआ | 
इसने साहित्य छोड़ कर दूसरे सभी विषयों की पढ़ाई का माध्यम उ् रखा | 
इससे उ6 में कई विषयो का ऊँचा साहित्य तैयार होने में बडी मदद 
मिलो | [सन्‌ १६४६ से शिक्षा का माध्यम उदू की जगह हिन्दुस्तानी 
की गई] | देशी रियासतो में सब से पहला विश्वविद्यालय मेसूर राज्य में 
सन्‌ १६१६ में स्थापित हुआ था। 

भारतीय-संघ में इस समय सब मिलाकर १६ विश्वविद्यालय हैं| 
कुछ और भी विश्वविद्यालय स्थापित करने की बात चल रही है | ज्यादा- 
तर विश्वविद्यालय तो पाख्यक्रम निश्चित करने और परीक्षा लेने का ही 
काम करते हैं। अनुसंधान या खोज का काम कम होंता है। विश्व- 
विद्यालयों की पढ़ाई त्रहुत खर्चौली है। ऊँची शिक्षा पाना मामूली 
हैसियत के आदमी के वश की बात नहीं । कुछ राष्ट्रीय नेताओं का मत 
है कि विश्वविद्यालयों के ख्च में काफी कमी होनी चाहिए; इनका बहुत 
कुछ खच फीस और सांवजनिक चन्दे ओर सहायता से निकल आना 
चाहिए, जिससे राज्य पर उनका विशेष भार न पड़े | 


।॒ 


श्श् भारतीय जागति 


प्रारम्भिक शिक्षा-- लाड रिपन की स्थानीय स्वराज्य की योजना 
का काम बढ़ने पर, सरकार ने प्रारम्भिक शिक्षा का कार्य म्युनिसपेलटिया 
ओर जिला-बोडों के सुपृर्द कर दिया | पर इन संस्थाओं को 
को आमद्रनो बहुत कम थो और स्कूलों के इन्स्पेक्टर आदि अफसरों का 
खच तथा बाहरी टीपटाप के नियम बहुत रहे | इसलिए कुछ खास 
उन्नति नहीं होने पाई। सन्‌ १६११ में माननीय श्री० गोखले ने देश 
भर मे प्रारम्मिक शिक्षा मुक्त और लाज़मी (अनिवाय) करने के लिए 
भारतीय व्यवस्थापक सभा म॑ एक बिल (कानूनी मंसविदा) पेश किया, 
लेकिन सरकार ने आर्थिक कठिनाइयों के आधार पर उसे स्वीकार न 
किया | पश्चात्‌ १६१८ ई० से बिविध प्रान्तीय व्यवस्थापक परिपदों ने 
समय-समय पर प्रारम्भिक शिक्षा का कानून पास किया । प्रायः जो 
म्युनिसपेलिटियों इस शिक्षा के लिए एक-तिहाई खर्च देना स्वीकार करें, 
उन्हें शेष खर्च के लिए सरकारी सहायता मिलने लगी | 
यह होने पर भी देश में शिक्षा का प्रचार बहुत कम हो पाया है। 
बारह-तेरह फो सदी ,आदमो ही लिख-पढ़ सकते हैं। पिछले दिनो 
भारत-सरकार के शिक्षा-कमिश्नर सर जान सा्जेट ने शिक्षा-प्रचार 
की एक योंजना बनाई थो, उसे आम वोलचाल में सार्जेट-योजना 
कहते हैं | उसमें आठ वर्ष के लिए बिना फीस अनिवार्य शिक्षा की 
सिफ़ारिश की गई थी। अ्रभी इस योजना के अनुसार काम शुरू 
नहीं हुआ है । 
शिक्षा-सुधार के अ्यत्न--उन्नौसवीं सदी के पिछले हिस्से मे 
लोगों का ध्यान अंगरेजी शिक्षा के दोषो की ओर गया । उन्होंने अनु- 
भव किया कि अंगरेज़ी पढ़कर युवक शौकीन बन जाते हैं, ओर रहन- 
सहन आदि में अंगरेज़ा की नकल करने लगते हैं | आवश्यकता है कि 
वे सादगो से रहें, और भारतीय भाषा, भेप और भावों का आदर 
करे | इस विचार से जनता ने मोहमेडन कालिज, अलीगढ़; फृग्यूंसन 
कालिज, पूना; डी० ए० वी० कालिज, लाहौर; और सेद्रल हिन्दू 
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कालिज, बनारस; आदि कालिज, तथा इनसे सम्बन्ध रखनेवाले स्कूल 
खोले । ये सरकारी शिक्षा-विभाग से सम्बद्ध हैं और उसके द्वास ठहराई 
हुई पाठविधि का उपयोग करते हैं | हॉ, इनमें धार्मिक शिक्षा आदि 
को विशेषता है| जहाँ-तहाँ कुछ आपदमियो या संस्थाओं ने अपनी जाति 
या धर्म वाले: विद्यार्थियों के लिए छात्रालय खोले। इनमें सदाचार 
आर उचित खान-पान आदि की ओर विशेष ध्यान दिया जाता है । 
इस समय की स्थापित, ख्तलरियो को शिक्षा देनेवाली संस्थाओ में विशेष 
उल्लेखनीय कन्या महाविद्यालय, जालंधर; ओर अनाथ बालिकाश्रम, 
हिगणा (पूना), हैं । पहले की स्थापित कन्या गुरुकुल, देहरादून, भी 
इसी प्रकार की संस्था है । ५ 

शिक्षा-सुधार का प्रयत्न संयुक्तप्रान्त, पञ्ञात, और महाराष्ट्र में ही 
हुआ | दक्षिण में ऐता आन्दोलन न होने का कारण यह है कि वहों 
अडरेज़ी शिक्षा का कुफल मध्य श्रेणी की जनता के सामने विशेष रूप 
से नहीं आया था, और प्राचीन सभ्यता का आदश- बना 
हुआ था। बंगाल प्रान्त में, ब्रह्म समाज ने आरम्म में ही भारतीय 
संस्कृति को भी अच्छी बातो के प्रचार करने का ध्यान रक्खा था| इस 
समाज का वहां के शिक्षित बर्ग पर अच्छा प्रभाव था। फिर, वहाँ 
कलकता विश्वविद्यालय का संगठन भी ऐसा था कि शिक्षापद्धति में 
साधारण सुधार सहज ही हो जाते थे । इसलिए वहाँ भी सुधार-आन्दो- 
लन या नवीन संस्थाओं को विशेष आवश्यकता न हुई । 

राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाए--सन्‌ १८७५ ई० से सन्‌ १६०० ई० 
तक स्थापित अद्ध-सरकारी या ग्रेर-सरकारी संस्थाओं को गति-विधि 
देखने से मालूम होता है कि इस समय राष्ट्रीय शिक्षा शुरू हो गई थी 
इस ब्रीच में राष्ट्रीय महासभा (कांग्रेस) का भी जन्म हो चुका था। 
राष्ट्रीय जागति आरम्भ हों जाने पर लोग ने सोचा कि सरकार ने 
शिक्षा को इतना मंहगा बना रखा है कि वह साधारण स्थिति के 


मनुष्यों की पहुँच से बाहर है । फिर, सरकारी नियंत्रण वाली संस्थाओं 
१७ 


मै 
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में पढनेवाले विद्यार्थियों में दासता के भाव रहते हैं, उनसे 
खतंत्रता, स्वदेश-प्रेम के प्रचार की आशा नहीं हो सकती । 
इसलिए ऐसी संस्थाओ की स्थापना का विचार होने लगा, जो सरकारी 
नियंत्रण से बरी रहें, राष्ट्रीय भावो वाली हो, और देश की सम्यता 
की रक्षा करनेवाली तथा औद्योगिक आवश्यकताएँ पूरी करनेवालो 
हो। 
सन्‌ १६०५-६ ई० में बंगाल के दो टुकड़े किए जाने से स्वदेशी 
ओर बहिष्कार आन्दोलन ने ज़ोर पकड़ा । सरकार ने विद्यार्थियों को 
राजनीति में भाग लेने से मना किया | इस पर बहुत से विद्यार्थियों ने 
सरकारी शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्ध तोड़ लिया । इससे शिक्षा के क्षेत्र 
में, स्वावलम्त्री होने तथा राष्ट्रीय संस्थाएँ स्थापित करने के विचार को 
उत्तेजना मिली । जो संस्थाएँ केवल आन्दोलन के जोश में स्थापित की 
गईं थीं, उनका पीछे, आन्दोलन ढीला पड़ जाने पर, बन्द हो जाना 
स्वाभाविक था | जिन संस्थाओं का आधार हृट था, वे ही बनी रहीं । 
इनमें शान्तिनिकेतन, गुरुकुल कांगडी, गुरुकुल बृन्दाबन, महाविद्यालय 
ज्वालापुर, बंगीय राष्ट्रीय शिक्षा परिषद्‌, समर्थ विद्यालय तेलगांव, प्रेम 
महाविद्यालय, बृन्दात्रन, आन्ध्र जातीय कलाशाला और दक्षिणामूर्ति 
विद्यार्थी-भवन भावनगर आदि मुख्य हैं | इन संस्थाओं मे, कई विशे- 
पताएँ हैं। इनमें शिक्षा मातृ-भाषा द्वारा दी जाती है, और अध्यापक 
विद्यार्थियों से केवल पढ़ाने के समय हो सम्बन्ध नहीं रखते, वरन्‌ पीछे 
भी उनकी शारीरिक, मानसिक, आदि उन्नति का ध्यान रखते हैं.। इन 
संस्थाओ का पाख्यक्रम भी ऐसा होता है, जिससे विद्यार्थियों के जीवन 
में विशेष लाभ पहुँचे । विद्यार्थियों को व्यर्थ के आडम्बर, टीपटाप 
ओर फेंशन से बचाया जाता है| फिर, यहाँ शिक्षा देने मे सर्वलाधारण 
को आथिक अवस्था का यथेष्ट ध्यान रखा जाता है। प्रायः शिक्षा 
निश्शुक्न होती है; यदि फीस रखी भी जाती है तो सरकारी शिक्षा- 
संस्थाओं की अपेक्षा बहुत कम | 
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असहयोग आन्दोलन के समय की, तथा उसके पीछे 
की संस्थाएं--सन ६२० ई० में असहयोग आन्दोलन आर्ृभ 
हुआ, और कॉर्ग्रंस ने सरकारी शिक्षा-संस्थाओं के बहिष्कार का आदेश 
किया | उस समय बहुत से विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों में पढ़ना 
ड़ दिया। इनके तथा अन्य विद्याथियों के लिए बहुत से राष्ट्रीय 
बिदयालय और महाविद्यालय खोले गए, जसे तिलक स्कूल आफ 
पोलिटिक्स, लाहौर; नेशनल कालिज, लाहौर; जामिया मिलिया इस- 
लामिया, दिल्ला; गुजरात विद्यापीठ, अ्रह्मदाबाद; तिलक विद्यापीठ, 
पूना; बिच्ार विदूयापीठ, पटना; .काशी विद्यापीठ, बनारस; महिला 
विद्यापीठ, प्रयाग; हिन्दी साहित्य विद्यालय, आगरा; आदि । ये 
संस्थाएँ एक दूसरो के कार्यकर्ताओं के विचारों तथा अनुभव से लाभ 
उठावें--इस उद्द श्य को सामने रखकर काशी विद्यापोठ ने एक 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन को व्यवस्था की थी | 


असहयोग आन्दोलन शान्त होने पर, इनमें से कितनी ही संस्थाएँ 
धन न होने, या विद्याथियो अथवा कायकताँशो की कमी के कारण 
टूट गईं । तथापि इन्होंने अपने थोड़े ही, समय के जीवन में.तथा बहुत 
प्रतिकून' परिस्थितियों में बहुत उपयोगी कार्य कर दिखाध्ा। इनके द्वारा 
देश को अनेक सुयोग्य और सेवा-ब्रतो नवयुवक मिले । 


सरकारी शिक्षा-कार्य के दोष--भारतवर्ष की विशाल 
जनता को देखते हुए, तथा सेना, शासन आदि के खच की ठुलना में, 
अंगरेज सरकार ने शिक्षा में बहुत ही कम खर्च किया; और जो खर्च 
किया, उसका भी राष्ट्रीय दृष्टि से जनता को काफी लाभ नहीं मिला | 
ऊंचे दर्जे की शिक्षा पर बहुत ज्यादा खर्चे होना, शिक्षा-संस्थाओ की 
इमारतों आदि का बहुत ध्यान रखना, ऊंची शिक्षा का माध्यम अंगरेजी 
करना, सवसाधारण की शिक्षा की श्रवहेलना, विविध पेशो की शिक्षा 
को व्यवस्था बहुत कम होना, आदि बातें सब जानते हैं। इन दोषो के 


१३२ । भारतीय जागृति 


कारण देश के अनपढ़ों की भरमार रही; और जो युवक कुछ पढ़-लिख 
गए, वे ज्यादातर नौकरी की तलाश में इधर उधर मारे-मारे फिरते रहे । 
शिक्षितो में फैशन या शौकीनी बहुत अधिक बढ़ी, और वे प्रायः बहुत 
आयधिकसंकट में रहे। | 

विविध शिक्षा-पद्धतियाँ-- शिक्षा पद्धति के सम्बन्ध में 
संसार में नए-नए विचार होते गए, पर भारत में सरकारी शिक्षा- 
विभाग एक खास दर्रे से चलता रहा, उसमें देश-काल की जरूरतें पूरा 
करने की भावना नहीं रही । दूसरे सजन भी अकसर सरकारी नमूने की 
हो संस्था खड़ी करते रहे ] राष्ट्रीय शिक्षा-संस्थाएँ कुछ नई दिशा में 
आगे बढ़ती भी तो उनके पास साधन और शक्ति की कमो थी। 
गनीमत है कि आर्यसमाज की ओर से स्थापित गुरुकुलों मे पुरानी 
वेदिक पद्धति से शिक्षा दो जाती है, जिसमें ब्रह्मचर्य ( संयम ) और 
सादगी पर जोर दिया जाता है। प्रेम महाविद्यालय ( वृन्दावन ) आदि 
कुछ संध्थाओ में बौद्धिक शिक्षा के साथ, हाथ के काम की भी 
शिक्षा दी जाती है। शान्तिनिकितन (त्रोलपुर) ने शिक्षा के सम्बन्ध में 
कुछ खतन्त्र प्रयोग किए हैं; श्रो दक्षिणामूर्ति विद्यार्थी भवन (सावनगर) 
तथा कुछ अन्य संस्थाएँ प्रारम्भिक शिक्षा “माँटेसरी पद्धति”! और 
माध्यमिक शिक्षा डालटन पद्धति! से, देतो हैं । बच्चों के पढ़ने में 
“किंडर गान पद्धति? का प्रचार बढ़ता जा रहा है। यह साफ जाहिर 
है कि हमें नई शिक्षा-पद्धतियो पर विचार करने और उन्हें आवश्यकता 
के अनुसार अपनाने का बहुत काम करना है | 

मांठेसरी शिक्षापद्धति का मुख्य अंग बच्चो की ज्ञानेन्द्रियों का वेज्ञा- 
निक्र ढेंग से द्रेनिड़ करना है। मिसाल के तौर पर रेत लगे कागज 
( सेंडपेपर ) के कुछ टुकड़े होते हैं, उनमें से एक बहुत खुरदरा होता 
है, दूसरा उससे कम, तीसरा उससे कम | इस तरह वे' क्रम से अधिक 
ओर कम खुरदरे होते हैं। बालक उन पर हाथ फेर कर उन्हें अधिक 
और कम खुरदरेपन के हिसाब से लगाता है। वह धीमी और तेज 
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आवाज़ की घंटियो या सीटियो आदि को उनकी आवाज़ के क्रम से 
रखता है। इसी तरह बच्चे को अनेक प्रकार के रंगों ओर आरकारो का शान 
हो जाता है। डालटन शिक्षापद्धति के अनुसार चलनेवाले स्कूलों में 
न तो अलग-अलग क्ासों के लिए जुदा-जुदा कमरे हो होते हैं, 
और न अलग-अलग विषयो के लिए पृथक्‌-पृथक घंटे | हरेक विषय का 
ज्ञान पाने के लिए एक अलग प्रयोगशाला ( लेबोरेटरी ) होती है 
जिसमें उस विषय की सब्र पुस्तक चाट, नवशे, ओर यन्त्र आदि रहते 
हैं। विद्यार्थियों को बता दिया जाता है कि उन्हें इस-इस विषय में एक 
हफ्ते में और एक महीने में इतना कार्य करके साल भर में इतना 
कार्य पूरा करना है। विद्यार्थी इस विषय में स्वतन्त्र होता है कि वह 
पहले किस विषय का कार्य पूरा करे अथवा एक विषय के लिए एक दिन 
में कितना समय दे। जिस विषय का कार्य उसे करना होता है, उसी 
विषय की प्रयोगशाला में वह चला जाता है। वहाँ उस विषय के 
जाननेवाला अ्रध्यापक रहता है; यदि विद्यार्थी को किसी तरह की कोई 
कठिनाई होती है तो श्रध्यापक उसे हल' कर देता है। यह साफ़ जाहिर 
ही है कि इस पद्धति का उपयोग बहुत छोटे विद्यार्थियों के लिए नहीं 
हो सकता । “किंडर गार्टन! का अ्रथ है, बालको का बगीचा, अर्थात्‌ 
ऐसा बगीचा जहाँ फूलो के स्थान पर बच्चे ब्रिंकसित होते हैं। किंडर- 
गार्टन-शिक्षापद्धति में शिक्षा का काय बच्चो को दिए हुए उपहारो और 
तरह-तरह के खेलों द्वारा होता है। [ श्री०, ब्रजमोहन गुप्त एम० ए० के 
लेख के आधार पर |] 

मांरेसरी या डालटन आदि पाश्चात्य शिक्षा-पद्धतियों बालक को 

केन्र मान कर चलती हैं; इनमें बालक जैसा चाहता है, वैसा कार्य 

स्वयं सीखता है, अध्यापक उस काय में केवल पथ-प्रदर्शन या रहनुमाई 

करता है। अब हम भारतवे में उस शिक्षा-पद्धति के चलन की बात 

बतलाते हैं जो बालक के कार्य को केन्द्र मान कर चलती है 
अर्थात्‌ जो उद्योग-केन्द्रित है । यह बुनियादी शिक्षा या नई तालीम है | 
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इसमें बाज्ञक के व्यक्तित्व के बजाय, उसके सामाजिक जीवन का ध्यान 
रखा जाता है; बालक आरम्भ से ही ऐसे काय करता है, जो 
समाजोपयोगी हाँ । 
बुनियादी शिक्षा या नई तालीम--सन्‌ १६३७ में, मारत- 
वर्ष के अधिकॉश प्रान्तो में प्रजातन्त्रात्मक सरकारों की स्थापना हुई। 
इसो समय म॒० गॉवी ने हरिजन में अपने शिक्षा सम्बन्धी विचार प्रकट 
करते हुए कहा कि अपने आप मे साक्षरता कोई शिक्षा नहीं है | बच्चे 
की शिक्षा का आरम्भ उसे कोई उपयोगी दस्तकारी ( सजनकार्य ) 
सिखा कर होना चाहिए | इस विचार के आधार पर माच १६९३८ में 
डा० जाकिर हुसेन को अध्यक्षता मे एक कमेटी चनाई गई। इसकी 
रिपोर्ट पर हरिपुरा कांग्रेस में विचार हुआ । इस प्रकार नई शिक्षा- 
योजना की प्रेरणा महात्मा गॉधी द्वारा हुई है, और इस सम्बन्ध में 
प्रारम्भिक विचार-विनिमय - अधिकतर वर्धा में हुआ । साधारण बोल- 
चाल में इस योजना को “वर्धा-शिक्षा-योजनाः कहा जाता है। अस्तु, 
यह विचार किया गया है कि प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्कूलों की प्रथा 
उठाकर उसको जगह सात साल से लेकर चोदह साल की उप्र तक की 
बुनियादी शिक्षा दी जाय, जिसमें दस्तकारी की शिक्षा की व्यवस्था 
अवश्य हों, जिसे पूरा करके, युवक अपनी आजीविका कमा सके, और 
गाँवों में लोटकर वहाँ बस जाने को भी इच्छा रखे । इस शिक्षाग्रणाली 
का ध्येय ऐसे बालक-बालिकाओं को तैयार करना है, जो नौकरी की 
चिन्ता न करे, वरन्‌ स्वावलम्बी जीवन बिता सके; साथ ही वे यह भो 
जानलें कि राष्ट्र तथा समाज के प्रति उनका क्या कतंव्य तथा उत्तर- 
दायित्व है। इसलिए उन्हें नागरिक-ज्ञान ( सिविक्स ) आदि समाज- 
शासत्र की भी शिक्षा दी जानी चाहिए 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघृ--श्रप्रेल १ ६३८ में कॉंग्र स द्वारा 
हिन्दुस्तानी तालीमी संघ की स्थापना हुई और उसका केन्द्र सेवाआम रखा 
गया । जगह-जगह बुनियादी शिक्षा-संस्थाएँ कायम की गंश और विविध 
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कठिनाइयों होते हुए भी खुब जोश से किया जाने लगा। परन्तु सन्‌ 
१६३६ में कॉर्म्रस मंत्रिमंडलों के इस्तीफे दे देने के बाद इस ओर 
उपेज्ञा की गई-। सन्‌ १६४२-४४ के राष्ट्रीय आन्दोलन में तालीमी 
संघ के २१ सदस्यों में से १५ जेल में थे । इस समय कई जगह बुनियादी 
स्कूल बन्द हो गए । 
सन्‌ १६४५ में, नेताओं के जेल से आजाने पर, सेवाग्राम में 
राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन किया गया। तालीमी सद्ठ की देखभाल में 
पिछले छः वर्षों में नई तालीम के बारे में तरह-तरह के अनुसंधान 
ऋर प्रयोग किए गए। सम गाँधी ने देशवासियों की समग्र शिक्षा 
यानी पूरी तालीम का विचार प्रकट किया था--सात वण की उम्र से 
पहले की पूर्व बुनियादी शिक्षा, सात वर्ष से चौद॒ह वर्ष तक की उम्र की 
बुनियादी शिक्षा और चौदह वर्ष के बाद की उत्तर बुनियादी शिक्षा 
तथा इन तीनों के अलावा ऐसे नागरिको के लिए प्रौद शिक्षा, जो 
किसी संस्था में ब्राकायदा नहीं पढ़ सकते । इस विषय के प्रयत्न हो रहे 
हैं, ओर प्राप्त होने वाले अनुभवों से लाभ उठाया जा रहा है | 
बुनियादी शिक्षा की विशेष प्रगति संयुक्तप्रान्त; विहार,और दक्षिण 
भारत में हुई है। मध्यप्रान्त में आरम्म में काम अच्छा हुआ था, 
पर इन दिनो वहाँ कुछ उदासीनता सी है। आशा है, सभी प्रान्तो की 
सरकारे अपने-अपने क्षेत्र में बुनियादी शिक्षा का जोर से प्रचार करेंगी 
जिससप्ते हिन्दुस्तानो तालीमो सच्ठ के उद्दे श्य पूरा हो; शहरो में ही नही, 
गोंव-गाँव में नवयुवकों की बुद्धि, शरीर तथा आत्मा का साथ-साथ सम्यक्‌ 
विकास हो | हु 
सह-शिक्षा--अब सह-शिक्षा यानी लड़के लड़कियों के साथ-साथ 
पढ़ने का विषय लीजिए | यद्यपि सरकारी संस्थाओं में इसकी अनुमति 
है, अभी तक यहाँ अधिकांश बालक और बालिकाएं अलग-अलग पढ़ती 
हैं। राष्ट्रीय शिक्षा संस्थाओं में खासकर शान्तिनिकेतन, तथा दक्षिणा- 
मूति भवन; भावनगर, आदि में ही सह-शिक्षा जारी है। ऊँची श्रेणियो 
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में सह-शिक्षा होने के सम्बन्ध में, शिक्षा-विशारदों में बहुत मत-मेद है । 
कुछ सजनों का मत है कि क्योंकि सामाजिक जीवन में, स्री-पुरुषों को 
मिलना ही नहीं, साथ-साथ रहना पड़ता है, थदि शिक्षा-काल में वे एक 
दूसरे के विचार या दृष्टिकोण समझ सके तो यह उनके भावी जीवन के 
लिए उययोगों होगा । परन्तु जवान लड़के-लड़कियों के साथ-साथ रहने 
से, उनके चालचलन के बारे में आशंका होती है | इसके अलावा, स््री- 
पुरुषों के कार्यक्षेत्र तथा जरूरतें कुछ जुदा-जुदा हैं । इसलिए सह-शिक्षा 
बहुत परिमित सीमा तक होना ही उचित है | इसकी व्यवस्था करनेवाली 
संस्थाओं के संचालकों को अपने यहाँ का वातावरण शुद्ध रखने की 
भरसक कोशिश करनी चाहिए | ऊंची शिक्षा देनेवाली संस्थाओं में से 
सह-शिक्षा केवल उनमें होनी चाहिए, जिनके रहन-सहन में संयम, तथा 
पारिवारिक भावना हो, और जहां अध्यापक अपने विद्याथियों से ऐसा 
व्यवहार करने वाला हो, जैसा सन्‍्तान से किया जाता है। 

शारीरिक ओर नतिक विचार--.कई वर्ष ज््यादहतर दिमाग 
का द्वी काम करनेवाले नवयुवकों का शरीर केसे तन्दुरुत्त रह सकता हैं, 
ओर बार-बार बीमार रहनेवाले सुखी केंसे हों सकते हैं | शरीर की पुष्टि 
के लिए उत्तम भोजन के अलावा व्यायाम की आवश्यकता हैं। इसके 
लिए 'कम ख़च, बालानशीं? देशी व्यायामशालाओ की ज़रूरत है। 
युवावस्था में विद्यार्थियों के विचार शुद्ध रखने के लिए भी बहुत कुछ 
काम करना शेष है | धीरे-धीरे वाल-विवाह तों कम होता जाता हैं, 
परन्तु कुसंगति आदि उन बातों को रोकने की ज़रूरत बढ़ रही है, जिन 
से विवाह न होने की दशा में भी युवको का जीवन खराब हो जाता है | 
इस बात को ध्यान में रखकर छात्रालयों अर्थात्‌ बोडिंग हाउसो की 
संख्या ओर क्षेत्र बढ़ाया जाने लगा हैं परन्तु इससे ही उद्देश्य सिद्ध 
नहीं हों सकता | हमें शिक्षा-क्रम को बदलना होगा। अध्यापकों का 
विद्यार्थियों से केवल चार-पॉँच घंटे का ही सम्बन्ध न रहे; उन्हें उनकी 
उन्नति ओर सदाचार आदि का हर समय ख्याल रखना चाहिए | 
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विद्यार्थियो पर उनका शासन नियम और दंड या भय का न होकर, 
प्रेम और सहानुभूति का होना चाहिए | 
बालचर-शिक्षा---युवकों को उनके विद्यार्थी-जीवन में, सेवा 
ओर परोपकार की क्रियात्मक शिक्षा देने की व्यवस्था होती जा रही है । 
किसी घर में आग लग जाने पर उसे बुकाने की तथा वहाँ के आदमियो 
ओर बच्चो तथा सामान को बचाने की, अथवा नदी तालाब आदि में 
ड्ूनते हुए, या मकान की छुत आदि से गिरे हुए आदमो या बच्चे की 
हिफ़ाज़त करने की आवश्यकता समय-समय पर पड़ती रहती है। जब 
तब इन बातो की शिक्षा न पाई हो, साधारण आदमी ऐसे अवसरो पर 
विशेष उपयोगी नहीं होता | इसलिए अमली तालीम देने वाली नालचर- 
संस्थाओं की व्यवस्था स्थान-स्थान पर होनी चाहिए | इनसे 
स्वावलम्बन, किफायतशारी, ओर सहकारिता या मेलजील के भाव 
बढ़ते हैं। 
सेनिक-शिक्षा--हमारी शिक्षा-संस्थाओ में फोजी तालीम देने 
का प्रजन्ध भो क्रमशः बढ़ रहा है । इसकी आवश्यकता केवल इसी दृष्टि 
से नहीं है कि इससे भारतवष के मयड्ूर सैनिक-व्यय में कमी होकर द्रिद्र 
प्रजा का कर-भार कुछ हलका होने में सहायता मिले, वरन्‌ इस लिए 
भी है कि इस से युवको में साहस, स्फू्ति ओर सजीबता (जिन्दादिली) 
बढ़ती है, ओर वे अपने नागरिक कर्तव्य पालन करने के अधिक योग्य 
बनते हैं । 
म० गाधी आदि महानुभावा ने संसार को अहिसा की शक्ति का 
परिचय दिया है| क्यो न हमारो शिक्षा-संस्थाएँ युवकों को इसका प्रयोग 
ओर अभ्यास करावे । अहिंसा भाव से काम करना, शत्रु को अपने 
प्रेम-भाव से जीतना कुछ आसान काम नही है। लेकिन जब कि आ्रादमो 
सिखाने से यह सीख लेता है कि दूसरो के प्राण लेने के लिए अपनी जान 
देने को तैयार रहना चाहिए तो क्या वह यह नहीं सीख सकता कि दूसरो को 
बचाने के लिए कष्ट सहना और अपने प्राण तक न्योंछ्ावर करना हमारा 
श्ष 
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परम कतव्य है | 

विद्यार्थी-आन्‍्दोलन---विद्थार्थी बहुत समय से सामूहिक रूप 
से राष्ट्रीय आनन्‍्दोलनों में भाग लेते रहे हैं। सन्‌ श्वू८४ में, भारतीय 
सिविज्ञ सर्विस की परीक्षा इंगलेंड में लो जाने का विरोध किया गया, उसमें 
विद्यार्थियों ने नेताओं के साथ खूब्र भाग लिया था। वास्तव मे विद्यार्थी- 
आन्दोलन ब॑ंग-भंग (सन्‌ १६०५) के समय से होने लगा। उस समय 
बहुत से खासकर बंगाली विद्यार्थी शिक्षा-संस्थाओं से निकल आए; 
उन्होने स्वदेशी की आवाज लगाई । शिक्षा-विभाग को ओर से विद्या र्थो- 
आन्दोलन पर पावन्दी लगाई गई । पर अनेक विद्यार्थियों ने जेल, 
जुर्माने आदि की कोई परवाह नहीं की | महाराष्ट्र का विद्यार्थो-वर्ग 
कांग्रेस को उदार नीति को न अपनाकर लो० तिलक के उग्र विचारों 
से प्रभावित था। सन्‌ १६१४ तक महाराष्ट्र और बंगाल के विद्यार्थो, 
कांग्रेस से बाहर रहे | देश में उनके कितने ही आतंकवादी समूह बने 
हुए थे। बम-कांड, पइयंत्रकेत ओर फांसियाँ अकसर होतो रहती थी। 
सन्‌ १६१६ में श्रीमती एनीविसेंट और ,लो० तिलक के नेतृत्व में 
“होमरूल! आन्दोलन चला | विद्याथियों ने इस अवसर पर लोकमान्य 
का दिया हुआ राज्य हमारा बन्म-सिद्ध अधिकार है“-नारा 
लगाया । ञ 

इस समय तक अधिकांश विद्यार्थियों के सामने कोई रचनात्मक 
कार्य न था | यह तो उन्हें म० गांधी से मिला। सन्‌ १६२१-२२ के 
सत्याग्रह और असहयोग आन्दोलन में सरकारी स्कूलों और कालिजो 
का बहिप्कार होने पर जो नई शिक्षा-संस्थाएँ -खोली गईं, उनमें गह- 
उद्योग आदि सीखने की व्यवस्था को गई | म० गांधी ओर कांग्रेस 
ने विद्याथियों को पाश्चात्य सम्बता की बुराइयो-से बचने, संयम और 
सादगी से रहने तथा यथा-सम्मव स्वावलम्बी जीवन बिताने की प्रेरणा 
की | क्रमशः विद्याथियों में अ्रत्याचारों के विरुद्ध विद्रोह करने तथा 
स्देश और स्वदेशी के प्रति आदर-भावना जाग्रत हुईं | सन्‌ १६२७ में 
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अमर शहीद भगतसिह, राजगुरु, सुखदेव और अहूसान इलाही ने 
विदयार्थी-आन्दोलन में नई जान फुंकदी और लाहौर में पंजाब-केसरी 
लाला लाजपतराय की अध्यक्षता में ल्ाहोर-विद्यार्थी-सम्मेलन किया 
गया । खदेशी स्टोर खोले गए और खद्दर बेची गई | सद्‌ १६२६ में 
लो० तिलक आ।र दादाभाई नौरोजी के निर्वाण-द्विस मनाए गए | 
* सन्‌ १६३०-३२ के आन्दोलन में विद्यार्थियों ने अच्छा भाग 
लिया, और हजारो विद्यार्थी जेल गए । उसके बाद तो ये राष्ट्रीय कायों 
के लिए परिश्रम करते और कष्ट सहते ही रहे | सन्‌ १६४२ के आंदोलन 
का बहुत कुछ श्रेय विद्याथियो को है। इस समय अधिकांश नेता 
जेल में थे, कोई नेतृत्व करनेवाला न था, व्यापारी और कल- 
कारखाने वाले प्रायः धन कमाने में लगे थे, और मध्यम वर्ग पदार्थों 
की महँगाई ओर अभाव से परेशान था। ऐसी विकट परिस्थिति में 
विद्यार्थियों ने गाँव-गोंव में घूम फिर कर जनता में साम्राज्यवादी सरकार 
के प्रति विद्रोह की अप्नि प्रज्यलित को । खेद है कि भारतवपष के स्वाधीन 
होने पर जगह-जगह कुछ विद्यार्थी, साम्प्रदायिक भावनाओं के शिकार 
होकर राष्ट्रोय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए और राष्ट्रीयता-विरोधी 
कार्य करने लगे। परन्तु यह एक च्णिक घटना थो। प्रायः विद्यार्थी 
समुदाय हमारे राष्ट्रीय जोबन में प्रगतिशील भावनाओं का हो प्रतीक 
रहा है, अ।र रहेगा | 
विद्यार्थियों का संगठन; अ० भा० विद्यार्थी संघ-- 
असहयोग आन्दोलन के समय कुछ प्रान्तो में विद्यार्थी-संघ बने थे, परन्तु 
आन्दोलन शिथिल होने पर उनमें से बहुत से द्ूट गए। सन्‌ १६३०- 
३२ के आन्दोलन के समय से जगह-जगह विद्यार्थी-संघ बनते रहे | कई 
_ प्रान्तीय संघो की भी स्थापना हुई। सन्‌ १६३६ में ये एक अखिल 
भारतीय विद्यार्थी संघ (स्टूडेन्ट्स फेंडरेशन) में परिणत हो गए | इस 
संस्था का पहला अधिवेशन लखनऊ में सन्‌ १६३६ में हुआ । ग्यारह 
' प्रान्तों के प्रतिनिधि आए थे। पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इस 
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अधिवेशन का उद्घाटन किया था, और श्री० जिन्ना इसके सभापति 
थ्रे । इसमें विदयार्थी-संघों के निम्नलिखित उद्दे श्य निश्चित किए गए--- 
१--विद्याथियों की तकलीफे दृर करना । 
“-वैकारी हृठाना | 
?-+सादा जीवन अर,र उच्च विचार का प्रचार करना | 

४--शिक्षा की दूषित पद्धति के विरुद्ध आन्दोलन करना । 

कह्दी-कदीं कुछ हिन्दू, मुसलमान और ईसाई विद्याथियों के संघों की 
स्थापना साम्प्रदायिक आधार पर भी हुईं, पर आ्आम-तौर से विद्याथियों 
ने राष्ट्रीय इश्रकोण ही रखा। कुछ समय से संघ्र पर कम्यूनिस्टो का' 
प्रभाव बढ़ गया है, और विदयार्थी-कांग्रेस अलग स्थापित है । 
इसका अ्श्विवेशन हर साल होता है। बीच में इसके दो दल्न' हो गए. 
श्रे, पीछे उनमें एकता हो गई। विदूथथियों ने अधिकारियों से अपनी 
मांगें मनवाने के लिए समय-तमय पर इड़तालें भी की हैं| विद्यार्थी ' 
कांग्र स एक महान शक्ति है | इसकी सेकड़ो शाखाएँ हैं | इसने विदया- 
थ्रियो को नागरिक और शिक्षा सम्बन्धी अधिकार दिलाने और उनकी 
मदद करने के लिए खूत्र कोशिश की है। प्रायः हर एक कालिज में' 
विदूयाथियों का यूनियन या ऐसे हो किसो दूसरे नाम की संस्था है । 

विद्याथियों का। आधकार पत्र--उन्‌ १६३६ में ग० भा० 
विद्यार्थी संघ ने विद्यार्थियों का एक अधिकार पत्र स्वीकार किया' था; 
उसकी ये बातें कितनी शिक्षाप्रंद थीं ! 

(१) विद्यार्थी को हर प्रकार से से देश-सेवा का अधिकार है। 

(२) शिक्षा केवल उपयोगिता की दृष्टि से न होकर, सवंतोन्मुखी 
विकास की दृष्टि से हो । 

(३) ऐसी शिक्षा के परित्याग का अधिकार हो, जो राष्ट्रीयवा-विरोधी 
या साम्प्रदायिक वैमनस्य पेंदा करनेवाली हो | 

(४) विद्यार्थियों का कत्तव्य केवल प्रिता माता तथा संरक्षक के प्रति 
ही नहीं, देश,के प्रति भी हैं । 


श्र 


श७.. >#है। 
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(५) शिक्षा में प्रत्येक विद्यार्थी की आन्तरिक योग्यता का विचार 
रखा जाय । 

(६) पत्षपात-हीन शिक्षा कम-से-कम खर्च में मिले जिससे हरेक 
व्यक्ति इससे लाभ उठा सके | 

(७) सरकार शिक्षा में और अधिक खचे करे, जिससे विद्याथ का 
भार हल्का हो | 

(८) ऐसे शिक्षा-केन्द्र' बनें, जिनका उद्द श्य पैसा पेंदा करना 
नहो। 

(६) शिक्षको को इतनी सुविधाएँ तथा वेतन दिया जाय कि वे 
आधुनिक शान-विज्ञानं से सम्बन्ध रख सके | 

(१०) शिक्षा-संथ्रा के भीतर तथा बाहर बौलने' लिखने औ।र सभा 
करने को आजादी हों | 

(११) विद्यार्थी-संघोी का'यह अधिकार मान लिया जाय' कि वे 
विद्यार्थियों की मॉगों तथा कष्टों का प्रतिनिधित्व करते हैं । 

(१२) शिक्षा-संस्थाओ के विद्यार्थी सम्पन्धी प्रबन्ध: में विद्याथियों 
का उचित भाग हो । 

(१३) विद्या प्राप्त करने के लिए, यन्त्र तथा उपकरण बिना मुनाफा ' 
लिए मिलें । * ! 

(१४) विद्यार्थियों के लिए व्यायामशालाओं खेल, रेडियो, सिनेमा 
तथा पुस्तकालय की. व्यवस्था हो | 

(१५) परीक्षा से, मुक्ति मिले,- किन्तु जब तक यह न हों, सके तब तक 
परीक्षाएँ इस प्रकार न्यायपूर्ण ढंग से हो कि परीक्षार्थी को अपना ज्ञान 
दिखाने का मौका मिले; यह न हो कि पूछे हुए प्रश्नों के अलावा सब 
जानते हुए भी, विद्यार्थी फेल हो जाय । 

(१६) नोकरी का अधिक़ार हो । 

अध्यापकों की स्थिति और संगठन--अ्रध्यापकों की 
उन्नति ओर शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं पर विचार करने के लिए जगह- 
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जगह शिक्षको के सम्मेलन हैं। कई प्रान्तीय सम्मेलन और एक भारत- 
वर्षीय सम्मेलन भी कई वर्ष से हैं। इनका संगठन धीरे-धीरे सुधरता 
और मजबूत होता जा रहा है। जनवरी सन १६४६ में संयुक्तप्रान्त के 
जिला-बोर्डों के चालीस हजार अध्यापकों ने हड़ताल की थी। इससे 
स्पष्ट हों गया कि उनके सड़ुठन-का प्रान्त भर में काफी प्रभाव है | 
यह हड़ताल अध्यापको ने, अपने वेतन में वृद्धि कराने के लिए, 
त्यागपत्र देकर की थी । अधिकोश प्रान्तो में प्रारम्भिक शिक्षा देने वाली 
का वेतेंन निस्सन्देह बहुत कम ( प्रायः पच्चीस रुपए से चालोस रुपए 
मासिक तक ) है। राष्र-निर्माता अध्यापकों की दशा बोर्ड के छोटे-छोटे 
नौकरो से भी हीन हो, और उन्हे अपनी वेतन के लिए हड़ताल का 
आसरा लेना पड़े, यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। संयुक्तप्रान्तीय पब्लिक 
सर्विस कमीशन के अध्यक्ष डाक्टर अमरनाथ भा के शब्दों में अयोग्य 
शिक्षक समाज के लिए खतरनाक है। केन्द्रीय, प्रान्तीय तथा स्थानीय 
अधिकारियों को इस बात का सदेव ध्यान रखना चाहिए | वेतन के 
अतिरिक्त अध्यापकों को मान और प्रतिष्ठा भी यथेष्ट मिलनी चाहिए | 
सावजनिक समारोहो के अवसर पर इन्हें समुचित आदर प्रदान कर हमें 
शिक्षा-कार्य के प्रति अपनी श्रद्धा-भक्ति का परिचय देना चाहिए। अब 
स्थान-स्थान पर पंचायत कायम हो रहो हैं । उन्हें इस दिशा में भो 
अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए | 
आ० भा० शिक्षा-सम्मेलन-यंह सम्मेलन सन्‌ १६२४ में 
स्थापित हुआ था, और उस समय से इसकी साधारण अच्छी प्रगति 
रही है | इसकी वतमान स्थिति और कार्यक्षेत्र का कुछ परिचय इसके 
चौबीस अधिवेशन की कारवाई से हो जायगा, जो २६, ३०, ३२१ 
(दिसम्बर १६४८ को दीवान बहादुर सर रामास्वामी मुदालियर के सभा- 
पतित्व में, मैसूर में हुआ था | देश के विविध भागो से आए हुए 
लगभग तीन हजार प्रतिनिधियों ने इसमे भाग लिया था। अधिवेशन 
से लाम उठाने के लिए देश के अनेक शिक्षा-विशारद, शिक्षा-संचालक, 
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शिक्षा-मंत्री, आचार्य तथा माध्यमिक एवं प्राथमिक शिक्षालयों के 

शिक्षक एकत्र हुए थे | इस अवसर पर शिक्षा सम्बन्धी विविध जटिल 
ओर विवादअस्त समस्याओं पर न केवल गम्भीर विचार-विनिमय हुआ, 
वरन्‌ उन्हे हल करने के लिए कई-एक योजनाएँ भी तैयार की गईं। 
शिक्षुकी की दयनीय दशा सुधारने पर जोर दिया गया | 

एशियाई शिक्षक सम्मेलन-पहले भारतवर्ष से बाहर के 
अध्यापको के प्रतिनिश्चियो का ऐसे कार्य के लिए आना नहीं हुआ था। 
सन्‌ १६३० में यहाँ काशी में एशियाई-शिक्षक सम्मेलन हुआ । इस 
सम्मेलन के काय के लगभग बीस विभाग थे | इसमें भाग लेनेवाले कई 
हजार आदमियो को तरह-तरह का ज्ञान और श्रनुभव प्राप्त हुआ। 
चीन, जापान, लड्ढा आदि भिन्न-भिन्न देशो के विद्या-प्रेमियो से परिचय 
पाना बड़े महत्व की बात थी। ऐसे सम्मेत्लनन बहुत उपयोगी होते हैं। 
इनसे हम यह जान सकते हैं कि अन्य देशो में शिक्षा सम्बन्धो क्या नए 
अनुभव, प्रयोग और आविष्कार हो रहें हैं, उन्होंने अपनी विविध 
समस्याओ को किस प्रक़ार हल किया है, और, हम उनके अनुभवों से 
कहाँ तक, किस रूप में लाभ उठा सकते हैं। धार्मिक, या राजनैतिक 
प्रश्नो की भोंति शिक्षा सम्बन्धी प्रश्न एशिया भर में कुछ, मिलते-जुलते 
हैं। आशा है, ऐसे सम्मेलन समय-समय पर होकर हमारी शिक्षा- 
सम्बन्धी जाणति की गति तेज़ करने में सहायक होगे | 

स्वतंत्र भारत का शिक्षा-संगठन--अगस्त १६४७ में भारत- 
बष के स्वतंत्र हो जाने पर सरकार के सामने भारतीय शिक्षा को वास्तव 
में राष्ट्रीय बनाने का उत्तरदावित्व-पूर्ण कार्य उस्पस्थित हुआ । शिक्षा- 
मंत्री अब्दुलकलाम आजाद के नेतृत्व में शिक्षा-विशारदो ने देश के 
शिक्षा-संगठन की मूल रूप-रेखा तैयार की; उसमें खासकर यह ध्यान 
रखा गया--(१) भारतवर्ष के जनसाधारण की निरक्षुता का निवारण 
करना है, और (२) युवकों को-उनकी बढ़ती हुई जिस्मेदारियों को संभा- 
लने के योग्य बनाना है। 
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निरच्षता-निवारण--भारतवर्ष के खतंत्र होने पर सरकार को 
यहाँ लगभग ८५ प्रतिशत आदमो निरक्षुर मिले | दिसम्बर १६१८ में मारत- 
सरकार के शिक्षा-सलाहकार श्री० सारजेंट ने ४० वर्ष में प्रत्येक ग्रौद़ 
(चौंदह वर्ष से ४० वष तक के) व्यक्ति को शिक्षित करने की योजना बनाई 
थो | वह योजना कुछ चलो नहीं | स्वतंत्र भारत तो ४० वर्ष तक रुका 
रहता सहन नहीं कर सकता | मत देने के लिए भी २१ वर्ष से अधिक 
उम्रवाले सभो स््री-पुरुपो को शिक्षित बनाना श्रावश्यक है | यदि जनता 
मूर्ख है तो वह अपने मत देने आदि के अधिकारों का दुरुपयोग ही 
करेगो । 

अब्र यह विचार किया गया है कि दस वर्ष के भीतर, ऐसी व्यवस्था 
हो जाय जिससे छः वर्ष से लेकर ग्यारह वर्ष तक के सब बालको को 
अनिवार्य रूप से शिक्षा मिले | ग्रोढ़ शिक्षा के सम्बन्ध में यह निश्चय 
किया गया है कि पांच वर्ष के भीतर कम-सैं-क्म ४० फौसदी जनता 
समाज-शिक्षा प्राप्त करते | प्रथम वर्षों में ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा कि 
प्रत्येक शिक्षित व्यक्ति कुछ दिन शिक्षक का काम करे। संयुक्तप्रान्त में 
जिला-बोर्डो के स्कूलों के साथ २२,००० नए प्राइमरी स्कूल खोलने का 
निश्चय किया गया है, जिनमें से ६७०० स्कून इसी वर्ष से खुल रहे 
हैं । इस प्रकार प्रत्येक डेढ़ मोल में एक स्कूल हो जायगा | इन स्कूलों 
में लड़के लड़कियों समान रूप से शिक्षा प्राप्त कर सकेगी | इसी प्रकार 
के प्रयत्न मध्यप्रान्त आदि अन्य प्रान्तों में हो रहे हैं | 

शिक्षा का साध्यस--शिक्षा का माध्यम क्या हो, इस विषय में 
अभी बहुत मतभेद है | कुछ लोग अंगरेजी भाषा के और कुछ लोग 
प्रान्तीव था मातृभाषा के उपयोग पर बहुत जोर दे रहे हैं | साधारणतया 
ऐसी व्यवस्था करना ठोक होगा कि जिन स्थानों में (शरणार्थियों के 
आजाने या अन्य कारण से) ऐसे विद्याथी काफी हैं जिनकी मातृभाषा 
वहाँ की प्रान्तोय भाषा से पृथक्‌ है, और जिन्हें कुछ समय बाद अपने 
प्रान्त में जाने की आशा है,वहोँ उन बालकों के लिए प्रारम्भिक शिक्षा 


ञ्फा 
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का माध्यम उनकी मातृभाषा हो । इसे छोड़कर प्रारम्मिक और माध्य- 
मिक शिक्षा का माध्यम प्रान्तोय भाषा होनी चाहिए और इस शिक्षा 
के अन्तिम तीन वर्षों में उन्हे राष्ट्र भाषा का भी अभ्यास हो जाना 
चाहिए । उच्च शिक्षा का माध्यम राष्ट्रभाषा हों, जिससे -अन्तप्रॉन्तीय 
विचार-विनिमय की सुविधा हो और भिन्न-भिन्न प्रान्तो के विद्यान एक- 
दूसरे से यथेष्ट सम्पक रखते हुए राष्ट्रीयता की बद्धि करे । व्यवह्यर्िकिता की 
दृष्टि से यह नीति एकदम अमल में नलाई जाकर, अभी चार-पांच 
साल तक अंगरेजी का उच्च शिक्षा के लिए उपयोग किया जां सकता है। 
परन्तु हम अपने सामने भाषा के स्वराज्य और स्वावलम्बन का तथा राष्ट् 
की एकता का लक्ष्य रखे | 

| समाज़-शिक्षा--हमारी तात्कालिक उन्नति के लिए प्रोढ़ शिक्षा 
का भी बड़ा महत्व है। प्रजातंत्र में ऐसी शिक्षा की आवश्यकता स्पष्ट 
हो है | कारण, जब तक निर्वाचक शिक्षित न हो, प्रजातंत्र यथेष्ट कार्य 
नहीं कर सकता । उसकी सफलता निर्वाचको,को शिक्षा पर निर्भर होतो 
है। इस प्रकार हमारे प्रौढ़ व्यक्तियो का मानसिक विकास इतना हों 
जाना चाहिए कि वे स्वदेश तथा संसार के विषयो में विचार-पूवंक भाग 
लें सके । इसलिए प्रौद़ शिक्षा का क्षेत्र बढ़ाया गया 'है, और “इस परि- 
वतन को सूचित करने के लिए प्रोद्द शिक्षा को 'समाज-शिक्षा”? .कहा 
जाने लगा है | आथिक कठिनाइयो के कारण अभी इस शिक्षा की 
योजना खास-खास क्षेत्रों में हो सीमित रहेगी, पर आशा है, जल्दी 
इसका प्रकाश गॉव-गोंव तक, गरीबों की . कोपड़ियो तक पहुँचेगा, और 
प्रत्येक भारतवासी अपने नांगरिक कठेव्यो को पालन करता हुआ मानव 
जीवन व्यतीत कर सकेगा । | 


ओरल ५ *+०>- 


आठवाँ अध्याय 
मानसिक जागति 


(२) भांपा ओर साहित्य 


हमें युग-धर्म के अनुरूप साहित्य की रचना करनी है । 
>बनारतीदास चतुर्वेदी 
कला. साहित्य और संस्कृति को भी हमें इस ढंग से ढालना 
होगा कि कितान और मजदूर- उसमें से अपना हिस्सा ले 5 | 
“ लेनिन 


साहित्यिक जागति का आशय है कि सर्वसाधारण की भापा में, 
ओर विविध उपयोगी विषयों का, काफी साहित्य प्रकाशित हो; उससे हमें 
जीवन और प्रफुछता मिले, हम संसार के विविध, देशो में फेली हुई 
विचार-धाराओ का परित्रय प्रात करे ओर मानव समाज के ज्ञान के 
अआादान-प्रंदान में भाग ले । इस अ्रध्याय में यह विचार करना है कि 
हमने इस दिशा में कहाँ तक प्रगति की है। इसके लिए ग्रह ध्यान में 
रखना उपयोगी होगा कि हमारे साहित्य पर जाणति-काल में किन-किन 
बातों का प्रभात्र पड़ा है | 
धार्मिक जागृति आदि का प्रभाव--साहित्य. जहों समाज 
को जगाता है, उसके साथ, वह सामाजिक स्थिति से प्रभावित भी होता 
हैं | जाग्रतिकाल के आरम्भ में यहाँ जनता पर विशेष प्रभाव आरय- 
- समाज का पड़ा । इससे आदमियों में खवदेश, स्वधर्म, स्वभाषा, आदि 
के प्रति भक्ति-मावना बढ़ी । पराधीनता की दशा में इसका यथेष्ट महत्व 
था। परन्‍तु पुरानी बातो के पति श्रद्धा अब इतनी अधिक हो चली कि सब 
वैज्ञानिक आविष्कारों का उद्गम बेदो में बताया जाने लगा। भौतिक 


ना 
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जगत में पाश्चात्य वेज्ञानिको द्वारा जिस बात को खोज की जाने की 
चर्चा होती तो यह कहा जाता कि थह बात तो हमारे यहाँ पहले की ही 
मालूम की हुई है। नए' अख-शस्त्र, यंत्र, ओपधि, चिकित्सा-पद्ध ति, 


शासनपद्धति या कार्यप्रणाली--सब॒ नई बातो का विवेचन रामायण, 


महाभारत आदि में मिलने की बात सिद्ध को 'जाने लगी। कोई बात 
श्रच्छी है, या बुरी---इसका निश्चय करने के लिए उस बात के गुण-दोषों 
का विचार इतना आवश्यक नहीं समझा गया; जितना यह मालूम करना 
कि पुराने शास्त्रों में इसके विषय में क्या ' लिखा है। इस प्रकार बात- 
बात में शात्राथ की बात आने लगी | साहित्य के क्षेत्र में भी प्राचीन 
ग्रन्‍्थो के आधार पर विवेचन किया जाने लगा। 

नई शिक्षा का ग्रभाव-जारति-काल के आरम्स में पहले 
ईसाइयों द्वारा तथा पीछे ईस्ट इंडया कम्पनी द्वारा अंगरेजी शिक्षा का 
प्रचार हुआ ।-हम क्रमशः नई-नई बाते ग्रहण करने लगे | पर हमारे 
आप्त वाक्‍्यो वाला संस्कार बना रहा | हों, श्रब, यहाँ के विद्वानों ओर 
आचाययों के मत को प्रशंसा करने के लिए उनकी पाश्चात्य पंडितों से 
ठुलना की जाने लगी । किसी का गौरव सूचित करने के लिए उसे 
विदेशी उपमा दी जाने लगी । .राममू्ति को भारतवर्ष का सेंडो 
(पहलवान) कहा गया, हल्दीघादी को यूनान की थर्मांपली, अ।र काली- 
दास को भारतवष ,का शेक्सपियर माना जाने लगा । भारतवासी किसी 
विषय में अपने मत की पुष्टि के लिए विदेशियों का मत ढंढ़ कर उसे 
उद्घृत करने लगे । हमारे अन्थो में विदेशियों के उद्धस्णो की भरमार 
होने लगी, केवल इसलिए नही कि विषय का तुलनात्मक विवेचन हो, 
वरन्‌ इसलिए कि हम अपने कथन की सच्चाई ओर गहराई साबित करने 
के'लिए विदेशियों की साक्षी की आवश्यकता अनुभव करने लगे | 

जैसा कि श्री० हजारी प्रसाद जी हिवेदी ने आज'- रजत जयन्ति 
अंक, सन्‌ १६४५, में लिखा है, पुराने गौरव के प्रति अत्यधिक श्रद्धा- 
वान और नवीन ज्ञान के प्रति भी आस्थायुक्त, इस युग के साहित्य का 


बज 


र 


१८८८ ना भारतीय जाग्रति 


सबसे बड़ा गुण, यह हैं कि वह अपने आपको पहचानने में पूर्णा प्रयत्न- 
गल' है, पर दोप यह हैँ कि वह हरेक बात में किसी आस वाक्य पर 
अवलम्बित हं, किसी वस्तु का मूल्य उसकी अपनी ,ोग्यता के बल पर 
ही आंकने की प्रद्मति उन दिनों शिशु-अ्रवस्था में ही थी। इस देश के 
साहित्यिक उन दिनों. निश्चित रूप से श्राप्त वार्क्यों से चालित हो रहे 
थे । ये आप! देशी भी हो सकते थे, विदेशी भी, नए भी हो सकते थे 
आर पुराने भी | इनके आ्रामल के लिए भी खोज-पछ करना उन दिनों 
आवश्यक नहीं माना जाता था । दमारे शिक्षित वग का अधिकांश उन 
दिनों योरपोय मतीपा की श्रेष्ठता स्वीकार कर चुका था ।! 
राजनैतिक स्थिति का अभाव--भारतवर्ष ने अंगरेजो के 
शासन से अपना प्रत्नल' असंतोष प्रथम बार सन १८५७ में प्रकट किया | 
दसके बाद होने वाले भयंकर दमन ने हमारे स्वतंत्र साहित्य का गला 
ब्रोट दिया | पीछे समय समय पर क्रान्तिकारी घटनाएँ हुई, ओर सन्‌ 
(८५ से कांग्रेस हारा वेध्र आन्दोलन होने लगा | सन्‌ १६०५ के 
बंग-भंग ने जनता में श्रनोखी जाणशति की। स्वदेशी ओर 5हिष्कार- 
आन्दोलन के फल-स्वरूप अंगरेजों ओर अंगरेजी शाता के प्रति अंध- 
डा कम हुई | विचार-धारा में परिवर्तन होने लगा | हमारे साहित्य में 
तेज को वृद्धि हुई । सन्‌ १६१४ से प्रथम योरपीय मद्यायुद्ध ग्रा गया | 
इसने यहाँ आत्म-निणंयः ओर 'छोटे राष्ट्री की स्वतंत्रता! का संदेश 
पहुँचाया | राजनेंतिक साहित्य की बद्धि हुई | महायुद्ध से यहाँ लोगों की 
योरपीय श्रेष्ठता की भावना क्षीण हुईं। अब वे यह सोचने लगे कि 
अन्य आदमियों की तरह उनमें भी अनेक दोप हैं, और हमें उनका 
अनुकरण न कर अपने परों पर खडा होना चाहिए। महायद्ध के बाद 
भारत अ्रपनी स्वतंत्रता की आशा लगाए हुए था, पर उसे मित्रा दमन- 
: कारो रोलेंड एक्ट और जलियानवाला वाग का हत्याकांड, फाजी कानून 
' ओर गोलीकांड आदि | इस समय से राष्ट्रीय आन्दोलन ने सत्याग्रह 
और असहयोग का रूप धारण किया | इससे गांध्रीवादी साहित्य का 


|| 
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प्रकाशन बढ़ा | १६३५ के शासन-विधान के अनुसार यहाँ सन्‌ १६३७- 
३६ में प्रान्तीय स्वराज्यः की स्थापना हुईं, उससे जनता में 
नई-नई आशाओ का उदय हुआ । सन्‌ १६३६ में दूसरा योरपीय 
महायुद्ध जनता के लिए विविध आर्थिक संकट लाया। पीछे एक ओर 
तो आजाद हिन्द फौज का उत्साहवद्धक कार्य, दूसरी ओर सन्‌ १६४२ 
का भारत छोड़ो! आन्दोलन और इसके फल-स्वरूप सरकार द्वारा 
भयंकर दसन तथा अ्रद्याचार अर इन सबके बाद अ्रगस्त 
१६४७ में खतंत्रता-प्राप्ति--इन सब बातों की भारतीय साहित्य पर 
काफी छाप पड़ी है। ; 
असल में सात्विक और लोकोंपयोंगी साहित्य के लिए लेखको में-तप 
और त्याग के भावों की आवश्यकता होती है, तभी अनुकूल वातावरण 
पैदा होता है.। जो बातें देश-में' ऐसे भावों को बढ़ाती हैं, वे सच्चे 
लेखको, कवियों और साहित्य-सेवियो को पैदा. करने में सहायक होती 
हैं । इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दोलन से ऐसी परिस्थिति पंदा हुईं कि नाग- 
रिक ऊंचे दर्जे के विचारों ओर साहित्य का आदर करने लगे | 
साहित्य सम्बन्धी कुछ व्योरेवार बातो का विचार करने से पूर्व हमें 
यहाँ की जाशति-काल' से पहले की भाषा, स्थिति' जान लेनी चाहिए 
पहले की भाषा-स्थिति--.अठारहवीं सदी में यहाँ देश के 
विविध भागों में जुदा-जुदा भाषोएँ जारी थीं; कोई भाषा राष्ट्रभाषा न 
थी | नई रोशनी के नवयुवक अंगरेज़ी को अपनाने लगे थे, यहाँ तक 
कि कुछ आदमी शासकों का सहयोग पाकर इसे ही देश के शिक्षितों की 
भाषा बनाने का दम भरते थे | जहॉ-तहाँ, कुछ भारतीय विद्वान संस्कृत 
को किर राष्ट्रभाषा बनाने की कल्पना करते थे | फारसी को राज-आश्रय 
 ग्राप्त था; संस्कृत में प्राचीन, और अंगरेजीः में नवीन शानभण्डार भरा 
हुआ था | ओर, हिन्दी में उस समय क्या था ! अलग-अलग विषयो 
के साहित्य की बात तो दूर, इसमें गद्य-माग का भी अभाव सा ही 
था। इसमें केवल कुछ काव्य था, वह मी अधिकतर श्ड्रार ओर भक्ति 


। 


काला 
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रस से भरा हुआ । वीर रस का तो पद्म साहित्य भी कम था। 
हिन्दी गद्य का विकास--हिन्दी गद्य काफी विकसित होने 
के बाद हमें इस रूप में ग्रात हुआ है। इसका सब से पहला 
रूप ब्रजभापा काव्य की टीका टिप्पणियों तथा वार्तताओं” में मिलता 
था | हिन्दी गदूय को परिमाजिंत रूप देने वाले मुख्य चार 
व्यक्ति थे, जिन्होंने सन, १८६० के लगभग खड़ी बोली के गदय 
को प्रारम्भ किया, वे थे मु० सदाखुखलाल, इंशाह्लाखों, लल्ूलाल 
और सदल' मिश्र | राजा शिवप्रसांद (सिंतारे हिन्द) ने उदू 
मिश्रित हिन्दी गदय लिखा और उसका पाठशालाओ में प्रचार कराया । 
इसके उत्तर में राजा लक्ष्मणप्रसाद जी ने शुद्ध हिन्दी का प्रचार किया | 
हिन्दी गदय का विशेष विकास करनेवाले सब्र से पहले सजन 
चिर-स्मरणीय श्री भारतेन्दु हरिश्चद्ध जी (सन्‌ श्य४०-८४) हैं। 
इनकी प्रतिभा विलक्षण थी' और इन्होने अपना तन-मन-धन 
साहित्य-कारय में लगा दिया । इन्होंने सुन्दर रचनाओं से गदय को 
एक विशेष शैली प्रदान की, उसे एक सुन्दर रूप दिया जो आज भी 
प्रचलित है। आगे चलकर, जिन साहित्य-सेवियों ने इस भाषा 
को परिमाजित, सजीव और निश्चित बनाने में भाग लिया, 
उनमें आचार्य महावीर प्रसाद जी द्विवेदी मुख्य हैं। आपने भाषा का 
संस्कार, व्याकरण के नियमों की प्रतिष्ठा, शुद्ध वाक्य विन्यास; सरल 
'भाषा में भाव व्यंजना आरंभ कर, उसे परिमार्जित कर जनता के सामने 
सवा | द्विवेदी जी के पश्चात्‌ आचाय रामचंद्र शुक्न ने एक विशिष्ट 
अ।लोचना शैली का जन्म दिया; उनकी सापा शुद्ध तथा साहित्यिक थी | 
' खड़ी बोली का ग्रचार -स्ान की कमी के कारण यहों 
हिन्दी गद्य के विकास में भाग लेनेवाले अन्य साहित्यसेवियो की चर्चा- 
नहीं की जा सकती | यह कहना आवश्यक है कि इस काय में ईसाई 
पादरियों का सहयोग भी उल्लेखनीय है | उन्होंने अपने स्कूलों में प्रार- 
म्विक शिक्षा देने के लिए हिन्दी गद्य (खड़ी ब्रोली) की पुस्तके लिखवाई 
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तथा व्याकरण और कोष भी तैयार कराया | हिन्दी के प्रचार में मुसल- 
मानो से, भी बड़ी सहायता मिली है। भिन्न-भिन्न म्रान्तों के. सुसलमानों 
का देहली और संयुक्तप्रान्त आदि से सम्बन्ध रहा है, और इन प्रान्तो 
के मुसलमान देश के विविध भागों में जाते-आते रहे- हैं | इस प्रकार 
दूसरी भाषा वाले- प्रान्तो में, हिन्दी का.अच्छा .प्रचार हुआ-है। आय 
समाज ने भी हिन्दी भाषा,कों विशेष रूप से अपनाया, और अपने 
शासत्राथ .तथा प्रचार,साहित्य में इस भाषा का उपयोग किया |, 
हिन्दी की खड़ी बोली का प्रचार धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है,। 
हिन्दी के स्थानीय भेद या उप-भाषाएँ कई-एक हैं, जिनमें मागधी, 
बुन्देली, अवधी,- बेसवारी, शौरसेनी, छत्तीसगढ़ी और भोजपुरी मुख्य 
हैं; पर इनमें साहित्य-रचना बहुत कम होतो है और जो होती मो है वह 
प्रायः पद्म में | अस्तु, अब गद्य अर पत्र दोनों में, , खड़ी बोली का 
उपयोग बढ़ता जा रहा है। .... 
साहित्यिक प्रगतियाँ---भारत के जाणत जीवन के साहित्य का 
स्वरूप व्यापक, सजीव झ।र नव-स्कूर्ति से पूण है । सामयिक साहित्य, में 
केवल देश की राष्ट्रीय भावना, उसकी राजनेतिक, आ्राथिक तथा सामा- 
जिक दशा का ही विवेचन ओर मनन नहीं हुआ, विश्व की परिवत्तेन- 
शील अवस्था ने भी अपना प्रकाश पाया है। राष्ट्रीय आन्दोलन तो 
। राजनैतिक, आधिक और सामाजिक़ सजग़ता का परिणाम हो सकता 
है, पर विश्वप्रेम और विश्वबन्धुत्व की मनोरम कोमल ध्वनि साहित्य 
का प्रसाद है। .इस भावना में हमें विश्व के विभिन्न साहित्यों का प्रति- 
बिम्ब मिलता है | अस्त, अब हम हिन्दी साहित्य के विविध अंगो-- 
काव्य, उपन्यास, नाटक आदि--की अगति का विचार करते हैं। . 
काव्य-- आज कल हिन्दी काव्य में विशेषतः तीन प्रकार की 
रचनाएँ चल रही हैं, वे हैं रहस्थवादी, छायावादी और प्रगतिवादी । 
आधुनिक काव्य में पश्चिमी साहित्य का काफी प्रभाव पड़ा है । आज 
कविता भाव-प्रधान हो गई है। छुन्द, अलंकार ओर रस-घ्वनि आदि के 
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सम्बन्ध में आचारयों ने जो माग बनाया था, वह अ्रत्र अ्रवांछनीय सा हो 
गया है| विभिन्न रूप आकार और स्वर, यति तथा रागवाले छुन्द 
छोटी-छोटो मर्मस्पशिनी समझक्ती जानेवाली कविताओ में मिलते हैं | 
अलंकारों का भी प्रयोग;होता है, ओर खूब होता है; परन्तु अलंकारो के 
लिए ही नहीं होता, उन्हे भाव-प्रकाशन का एक साधन समभा गया 
है | कला-पक्षु इस युग के काव्य में अपना मूल्य खो बैठा है। इसी 
प्रकार विषय भी विंचित्र हैं। अन्न नायक नायिकाओं पर काव्य नहीं होते, 
आंस, बादल, वीणा, मसोस, ऊषा और हाला; प्याला आदि ही काव्य 
के विषय हैं | अब महाकाव्यो को भो ओर प्रवृति हुई है। खण्ड-काव्य 
भी लिखे गए हैं। भहाकाव्यों में प्रधानता अभो धार्मिक विषयो की है । 
वीद्ध साहित्य और भावना ने भो प्रमुख साहित्यकारों को प्रभावित 
किया है । 

ऊपर कहा गया है कि इस; समय काव्य में खासकर तीन धाराएँ चल 
रही हैं, इनका कुछ परिचय प्राप्त केर लिया जाय | पहले रहस्यवाद और 
ओर छायावाद को लें | रहस्यवादी साहित्व वह अभिव्यक्ति है, जिसमें 
जोवात्मा एक दिव्य और अलोकिक शक्ति का अनुभव करती है; उससे 
मिलने के लिए व्याकुल होती है। जीवात्मा को इस शक्ति का आभास 
समस्त सृष्टि में होता है; किन्तु यह शक्ति अलक्षित रहती है। रहस्यवादी 
ऐन्द्रीय जगत से उठकर, विचारशक्ति और कल्पनाओ के' जगत में एका- 
कार का अनुभव करता है। छायावादी विचारधारा में मनुष्य के हृदय 
आर प्रकृति के बीच सम्बन्ध स्थापित किया गया है, जिसमें प्रकृति मानव 
जगत के साथ हँसती या रोती, दखी या सुखी होती व्यक्त की गई है। 
इसमे मूत्त ओर अमूत का सामज्स्य स्थापित किया गया है। अमृचत्त 
भावनाओं का व्यक्तिकरण किया गया है| छायावाद को साहित्य-्षेत्र मे, 
हृदयवाद, अध्यात्मबाद और प्रकृतिवाद आदि नाम से पुकारा गया है। 
इसको रहस्थवाद भी कह दिया जाता है किन्तु रहस्थवादी विचारक तमाम 
सृष्टि से एकाकार का अनुभव करता है ओर छायावादो विचारक जड़ 
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को चेतन का रूप देता है, वह जड़ पदाथ--पुष्प, पत्तियों, भरना, 
इत्यादि के साथ हँसता, खेलता और उनसे एकीकरण के भावों को 
व्यक्त करता है।.., 
प्रगतिशोल रचनाओ्रो से हमारा तात्यय उन रचनाओं से है, जो 
हमें अपने भोतिक जीवन को आगे बढ़ाने की ओर. प्रेरित करती हैं | 
इस प्रकार के साहित्य में सामाजिक भावना प्रधान होतो है, 'अहं” की 
नही | प्रगतिवादो साहित्य में केवल आर्थिक स्तर की ही विशेष मान्यता 
हैं। किसो परोक्ष सत्ता या आत्मा का अस्तित्व नहीं माना जाता। 
>इसके मूत्र में मानववाद कौ भावना छिंपो है | यह पजीवाद तथा उससे 
सम्बन्धित राजन तिक, धार्मिक, साहित्यक रूढ़ियो की प्रतिक्रिया है। 
प्रयतिवादो साहित्य की व्यज्ञना भावात्मक न होकर आलोचनाप््मक 
ओर बोद्धिक होती है । | 
कहानी ---कविता के अतिरिक्त साहित्य के अन्य अंगों में भी पश्चिम 
की नई लहर का प्रभाव पडा। विदेशों पहले-पहल बंगाल में आए; 
उनके आने से वहाँ के लोगो में कहानो का प्रचार हुआ | बेसे तो 
कहानी या कथा लिखने की प्रणाली प्राचीन काल से चली आ रहो 
_थी। परन्तु पहले कहानी का दूसरा ही रूप था, वह उपदेशो का माध्यम 
सी थी, उसका विषय काल्पनिक हुआ करता था । पश्चिमी सभ्यता के 
प्रभाव से उसमें सामाजिक, राजनैतिक, श्र।र धार्मिक ,विषयों पर लिखा 
जाना आरम्भ हुआ । इस प्रगति के प्रथम काल मे मु० इंशाक्ाखा की 
“रानी केतकी को कहानों! प्रधान है। श्री ग्रिजाकुमार घोष,ने भो 
'सरस्वती? में कहानियों प्रक्राशित, कराकर पथ-प्रदर्शक का काम किया । 
इसके बाद श्रो० प्रेमचन्द ने मौलिक कहानियोकी रचना कर, उनमे चरित्र- 
चित्रण और मनोभावों का दिग्दर्शन करा कर उन्हें कला पूर्ण बनाया । 
श्री० प्रसाद ने कहानियों को सीघे-सादे ढंग से आरम्भ कर उन्हे दाश- 
निकता की कोटि में पहुँचाया । हिन्दी साहित्य का यह अंग काफी .पुष्ट 
हो गया है। अब तो कहानियो की बाढ़ सो आ- गई है । 
२० 
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उपन्य[स---साहित्य का आधुनिक काल उपन्यास ओर नाटकों का 
युग कहा कहा जाता है । हिन्दी में उपन्यासो का चलन खासकर बंगला 
उपन्यासों की प्ेरणा से हुआ | सन्‌ १६१६ में श्री प्रेमचन्द का सिवा 
सदन? उपन्यास आता है, इसे छोड़ कर सन्‌ १६२० तक हिन्दी का 
कोई अच्छा उपन्यास नहीं मिलता | इस समय तक उपन्यास का अनुवाद 
ही होता रहा है, इसके बाद हमें मौलिक उपन्यासों की रचना मित्रतो 
है, और श्रेष्ठ उपन्यासों का अनुवाद किया जाता है | इस युग के सर्व- 
श्रष्ठ उपन्यासाकर श्री प्रेमचन्द जो हैं, इनके उपन्यासो में हमें आदश्शवाद 
और यथा्थवाद को कलक मिलती है। इसके अतिरिक्त प्रसाद के 
कंकाल और तितली तथा श्री भगवतीचरण वर्मा का चित्रलेखा उच्च- 
कोटि के उपन्यासों में से हैं । इस समय उपन्यास सामाजिक, राजनेतिक 
ओर ऐतिहासिक विषयों पर लिखे गए | उनमें चरित्र-चित्रण, कथन को 
स्वाभाविकता, अन्तद्व न्द की अभिव्यक्तिओर मना वेज्ञानिक व्याख्या पाई 
जाती है | 

नाटक-- उपन्यास की भांति नई शैली के नाटक भी बंगला 
नाटकों से प्रभावित हुए । हिन्दी में भारतेन्द बाबू हरिश्चन्द्र ने चन्द्रावलो 
नीलदेवी आदि मै।लिक नाटकों को रचना कर तथा कुछ बंगला और 
संस्कृत नाटकों का अनुवाद कर इस दिशा में नया कदम, रखा | इनके 
अआद हमारे सामने प्रसाद के नाटक आते हैं; इनमे प्राचीन संस्कृति और 
सामाजिक परिस्थिति का विशेष ध्यान रखा गया। इनमे कलात्मकता 
तो कम, काव्य की उड़ान अधिक है| आधुनिक नाटककारों की रचनाश्रों 
में पाश्चात्य नाव्यकार इव्सन, लाड वर्नाइशा और एच० जी वेह 
इत्यादि की शेलियों का काफी प्रभाव पड़ा है। नाटककार को परिपाटी- 
युक्त नियमों की चिन्ता न करके, अपनी भावोन्मुक्त अवस्था के अनुकूल 
नया-नया रूप खड़ा करने की ख्तंत्रता मिल गई है। ऐतिहासिक, 
पौराणिक: सामाजिक सभी प्रकार के नाटक लिखे गए हैं। 

साहित्य के स्वरूप की विशालता--अ्र+ से कुछ उमय 


जड 
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पहले तक हमारे बहुत से लेखकों ने साहित्य-देवता के पूरे स्वरूप का 
चिन्तन नहीं किया था। उन्होंने उसके कुछ अंगों को ही पूरो ची 
“ समझा । इससे 'साहित्यो शब्द संकोण अथ में काम आने लगा | उसका 
मतलब कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सरस सुपाच्य (जल्दी 
हज्म होनेवाला), मधुर ओर मनोरंजक साहित्य हो रह गया | धीरे-धीरे 
दर्शन, और इतिहास को भी साहित्य कहलाने का गौरव मिला | विज्ञान, 
अथ शास्र और राजनीति आदि को उसमें कुछ स्थान न मिला; अथवा 
जो मित्रा, वह इन विषयो की उपयोगिता और आवश्यकता की तुलना 
में नही के बरावरा रहा | साहित्य-संस्था का अर्थ हो' गया, इन विषयो 
को .छो इंकर अन्य साहित्य से सम्बन्ध रखनेवालो संस्था। ज़हों साहित्य के 
प्रचार या प्रोत्साहन की बात आई तो समझ लिया गया कि अ्रथंशास्त्र 
आर राजनीति आदि तो इस कार्यक्षेत्र से बाहर ही हैं | संतोष को ,बात 
है कि अब इसमे कुछ सुधार हो रहा है | | 

हमने हिन्दी मे अथंशाल्न, और राजनीति साहित्य? की . पुस्तक में 
यह बताने की कोशिश की है कि हिन्दी में इस समय अथशासत्र और 
राजनीति सम्बन्बी कितना साहित्य है, ओर इनकी किस-किस शाखा के 
सम्बन्ध में कैसो-कैसी पुस्तकों की आवश्यकताः है | अ्रगर. भूगोल, इतिहास 
विज्ञान, काव्य, आदि दूसरे विप्रयों के विद्वान अपने-अपने विप्रग्न के 
साहित्य का इस तरह परिचय दे तो हमें हिन्दी साहित्य, के पूरे स्वरूप को 
जानकारी हो सकती है, गौर इसके भंडार को बढ़ाने के लिए लेखकों 
को अ्रच्छा परामर्श मिल सकता है | 

समालोचना--पहले प्राचीन -कवियों और लेखकों की कृतियों 
की, आंख मीच कर प्रशंसा को जाती थी। अतन्र तो काल्लीदास और सर 
शादि की रचनाओ की आलोचना करनेवांले लेखक भी सामने आते 
जा रहे हं। असल मे किसी साहित्यकार के लिए हृदय में आदर ओर 
श्रद्धा:रखने का, यह , मतलब न होना चाहिए कि हम उसकी ऐसी 
रचना का भो प्रचार करे, , जिससे समाज के किसी अंग का अपमान या 
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अहित हो | साहित्य के बारे में अपना मत जाहिर करते समय, हमें अन्च 
श्रद्धा, पक्षपात या दलबन्दी के भावों से ऊपर उठना चाहिए | खेंद है 
कि बहुए से समालोचक अपने मद्न्‌ उत्तरदायित्व को भूल जाते हैं| वें 
अपने परिचित या बान-पदहिचान के लेखक की रचना की ब्रहुत ज्यादा 
प्रशंसा कर डालते हैं; वे उसे युग-परिबर्तनकारों कह देते हैं। अपने 
मित्रो को लेखक-सप्राठ_या कवि-सप्राट_ आदि पदवियों प्रदान करने में 
उन्हें कुछ संकोच नहीं होता | यद्यपि कुछ पत्र-पत्रिकाशों में अच्छी 
निप्पन्ष समालोचनाएँ होने लगी हैं, अभी इस विपय की और भी श्रच्छी 
व्यवस्था होने की त्रहुत आवश्यकता दें | 
हिन्दी की खड़ी बोली में फारसी अरबी के शब्दों को मिला 
कर त्रोली जाने ओर फ़ारसी लिपि में लिखी जानेबालो भाषा 
कहलाती दे | इसके साहित्य की उन्नति कविता से आरम्म हुई | यह 
कार्य अ्रठारहवीं सदी के अन्तिम भाग से होने लगा । मीर अमन क॑ 
प्रसिद्ध बागाोबहार नाम की पोथी सन्‌ श्य०२ में बनी। महाकवि 
अकबर, दाल, डाक्टर इकबाल, जोश”, चकवत्रस्त, सुझूर जहानाआदों 
सागर निजामी और त्िसमिन्न आदि की कविताओं से अनेक हिन्द 
पाठक परिचित है | गद्य लिंच्ने की चाल' कविता से पीछे पड़ी । उर्द में 
उपन्यास और नाठक की अपेक्षाकृत कमी आलोचनात्मक साहित्य 
अच्छा लिखा गया है । उद का इतिहास, कवियों के ग्रन्थों पर अलग- 
अलग पुस्तक, तथा पत्र-ताहित्व भी खूब प्रकाशित हुआ हैं। इस दिशा 
उसमानिया विश्वविद्याज्लय, हृदराबाद, ने वहत काम किया हैं| उसके 
द्वारा विविध विषयों के अनुवादित तथा ' मौलिक अन्थ छुपाए गए हैं। 
अंजुमने तरक्री-ए-5< (दिल्ली), जामा मिलिया (दिल्ली) आदि के प्रयत्न 
उल्लेखनीय है । 
उर्द पंजाब और संयुक्तप्रान्त के दफ़रो और अदालतों की भाषा सन 
१८३७ के लगभग हुईं | हिन्दी-उदू का वादविवाद बहुत पुराना नहीं 
हैं | पहले मुसलमानों में उदू की तरफदारी न थी, वे हिन्दी की अच्छी 
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सेवा करते थे। जायसी, अकबर, रहीम, रसखान आदि के नाम हिन्दी 
साहित्य में अमर हैं। पिछले इतिहास में समय-समय पर देश में कभी 
साम्प्रदायिकता कौ लहर उठो, कभी राष्ट्रीयवा का आन्दोलन जोरों पर 
हुआ | पहलो लहर, दोनो भाषाओं की अलहदगी बढ़ाती रही है 
ओर, राष्ट्रीय आन्दोलन इन्हें एकम्दूसरे के निकट लाता रहा' है । 
जाण्ति-काल में; साम्प्रदायिक भावनाओं को दूर करने का खासा प्रयत्न 
हुआ, ओर समय-समय पर। कुछ सफ़्लता भी दिखाई दी; परन्तु श्रिटिश 
शांसक रॉजनेतिक चालों से राष्ट्रीयता के माग में रोड़े' अटकाते रहे.।' 
अन्त में भारतवर्ष के एक हिस्से का पाकिस्तान नाम से !अलिग राज्य 
बन जाने से भारतीय संघ में उर्द की प्रगति को गहँरां धक्का पहुँचा | 
यहाँ अब हिन्दी का; ही बोलभालों है, चाहे भिन्नं-भिन्ने स्थानों में उसंकें 
रूपा और शेलियो में कुंछ अन्तर भंलें ही'हो |. ' 
जागृति-कील में प्रतीय भाषाओं की उन्नति; बंगलॉ- 
जाग्ति काल हंमारी प्रान्तीय भाषाओं की अंच्छी उन्नतिं हुई'है। 
बंगलां 'भाषां' में गर्थ “की प्रचार ईसाई पोदिरियों द्वारा आरम्भ हुआ। 
संनः ८०० ई० में अगरेज सिविलियनो को देंशी भांपा सिखाने के वास्ते 
कंलकंत्ते में फ़ोट-विलियम कालिज की स्थापना होने पर बंगना की 
शिक्षा देने के लिए गद्य' में पढ़ाई को पुस्तकें बाई जोने लेंगीं। धीरे: 
धीरे ईश्वेरचन्द्र ,विद्यासागर और बंकिमचन्द्र चहींपाध्याय आदि 
प्रतिभाशाली लेखकों और कवियों नें बंग भांपा की खूब -उन्नति की । 
उन्नसवी संदी कें पिछले हिस्से से बंगली' के सभी विषयो का साहित्य 
बढ़ेने लगा । संन १६०५ में बंगालें के दो ठुकड़े किए जाने पर जो 
जने-ओन्दोलन हुआ, उससे इंस भाषा के साहित्य में आधुनिकता का 
प्रभाव बढ़ा | साथ ही नागकों द्वारा देंश-प्रेम और राष्ट्रीय की भावनों 
गींव-गोंव में फेल गई | प्रथम महायुद्ध के बाद प्राचीन धारणाएँ क्षीण 
हो गई, अधिकॉश लेखकों ने मवीनंता का स्वागत कियां | कथा साहित्य 
में पहले नेंतिकता की प्रधार्नता थी, अब आर्थिक संघ और सामाजिक 
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विद्रोह का चित्रण होने लगा है। नाटकों में पीराशिक-ऐतिहासिव: 
नाटकों के बाद सामाजिक नाटकों क्वा उदय हुआ है। शरचन्द्र ने 
उपन्यास-साहित्य॑ की प्रशंसनीय बृद्धि को है | अनेक हिन्दी पाठक शरत्‌- 
साहित्य से अच्छी तरह परिचित हैं | ह 
बंकिम बाबू अपने अन्यान्य उंपन्यासों में आनन्द सठ” के “लिए 
बहुत प्रसिद्ध हैं। इस उपन्यास में “बन्देमातरम” गान का समावेश है 
जो भारतवर्ष, का राष्ट्रीय गौत रहा है |, बंकिम वाबू के उदार दृष्टिकोण 
का परिचय इस बात से मिलता है कि आपने श्रत्न से ७५-वर्ष पहले 
सन्‌ १८७३ में अपने 'बंग दर्शन! नामक मासिक पत्र में हिन्दी को राष्ट्र 
भाषा स्वीकार किया था। श्री० रखीन्द्रनाथ ठाकुर उस गीतांजली के 
प्रणेता हैं जिसके अंगरेजी अनुवाद ने सन्‌ १६१२ में सुप्रसिद्ध नोवेल 
पुरुष्कार प्रातकर योरप में आदर मान पाया | इस कविन्सप्राद ने पुर- 
प्कार में मिला धन शान्तिनिकेतन में “विश्व भारती विश्व-विद्यालयः के 
निर्माण में लगा दिया | "ये रहस्यवादी थे ओर शिक्षा शार्री भो; ये 
विचारक भो थे और औपन्यासिक भी; नाव्यकार और गायक, कलाकार, 
गल्प-लेखक, और अन्तिम रूप में विश्व के लिए भारत के प्रतिनिधि । 
इनको छाया बंग साहित्य-के -सभी अंगों पर पड़ी है। ऐसे साहित्य- 
सेवियों के कारण बंग भाषा, का साहित्य काफी उन्नत हैं, ओर प्रगति 
करता जा रहा है। 
राठो “ महाराष्-प्रदेश की जनता में शासन को भावना बहुत 
अधिक रहो, है । अंगरेजो के यहाँ , आने से पूव बे ही इस देश के एक 
बहुत बड़े हिस्से के शासक थे'। उन्नमें भारतोयता के अतिरिक्त हिन्दुत्व 
की प्रगाद भावना है। यत्रपि लोकमान तित्रक ने देश को; 'स्वराज्य 
हमारा जन्मसिद्ध अधिकार! है का नारा दिया, तो यहाँ के क्रान्तिकारी 
वरिस्टर सावरकर हिन्दू महासभा के प्राण रहे हैं | यहो नही, स्वर्गीय 
डा० हेडगवार का राट्रीय स्वयंसेवक संघ भी हिन्दत्व की भावना से 
ओतप्रोत है। इस गकार हिन्दुत्व की चेतना -महाराद्र की अपनी चौड़ 
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है| मराठी का नास्य साहित्य बहुत उन्नत है। इसका कारण है, वहाँ की 
रंगमंच की परम्परा | इस भाषा में खासकर इतिहास सम्बन्धी वहुत्त काम 
हुआ है, इसने धार्मिक साहित्य में भी अच्छी प्रगति की है | इसके कुछ 
लेखकों को रचनाएँ दूसरे देशों के बढ़िया से ऋरढ़िया अन्थों से अच्छी 
टकर ले सकती हैं। लोकमान्य तिलक जैसे महापुरुषों ने इस भाषा' में . 
अपनी सुविख्यात रचनाएँ लिखकर इसका मान बढ़ाया, एवं अन्य सजनों 
के लिए अनुकरणीय आदश उपस्थित किया | 

गुजराती--गुजरात की सॉस्‍्कृतिक परम्परा अन्य प्रान्तो की 
अपेज्ञा अधिक भारतोय है। इसका कारण यह हैं कि इस युग के 
दो महापुरुष महर्षि दयानन्द और महात्मा गाँधी इसी प्रान्त ने दिए। 
महर्षि दयानन्द ने वें दिक संस्कृति का पुनरुद्धार किया तो महात्मा गॉघी 
ने वैष्णव संस्कृति की आधुनिक रूप में प्रतिष्ठा की है। प्रथम योरपीय 
महायुद्ध के बाद गुजरात में दो प्रकार की जाण्ति हुई है.। “सॉसस्‍्क्ृतिक 
जाणति के जनक गॉँधी जी हैं और साहित्यिक जाशति के जनक कन्हैया- 
लाल मानिकलाल मंशी । आधुनिक गुजराती साहित्य में यथाथवाद 
के साथ-साथ आदर्शवाद भी यशथ्रेष्ट है। नेतिक आदर्शंवाले साहित्य में 
म० गॉधी की आत्म-कथा का महत्वपूर्ण स्थान है। भक्त प्रवर नरसी 
मेहता का भजन “ेष्णव जन, तो तेने कहिए, जे पीड़ पराई जाशे रे! 
महात्मा जो को बहुत प्रिय रहा है। आपने व्यक्ति की पवित्रता को केन्द्र 
मान कर विश्वहित की बात सोची । काका कालेलकर, मश्रवाला, स्व० 
महादेव देसाई आदि इस श्रेणी के सवश्रेष्ठ लेखक हैं | मेघाणी “तरुणों 
का कवि? नाम से विख्यात हैं । इस समय कुछ लेखक प्राचीनता को 
प्रधानता देते हैं; तो दूसरे नवीनता को । पद्म को श्रपेकज्ञा ग्रुजगती का 
गद्य अधिक विकसित है। गुजराती साहित्य की एक ओ,र विशेषता बाल 
साहित्य है। स्व० गिजू भाई आदि ने अपना जीवन इसी साहित्य में 
लगा दिया । ह कई ! 

गुजराती-साहित्य-परिषद्‌ की स्थापना सन्‌ १६०५ में हो गई थी। 
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ग्रधिवेधन निश्चित रूप से प्रतिवर्त न हो सकने के कारण, गत ४४ वर्ष 
मे केवल सतरद ही हुए; पर परिषद का काय वरात्ररा द्वाता रहा ह | 
पिछला ( सतरहवों ) अधिवेशन इस वर्ष जूनागढ़ में श्री मुशों जा को 
अध्यक्षता में हुआ, जो गुजराती के सुप्रसिद्ध कलाकार होने के साथ 
शप्द्र-सापा हिन्दों के अनन्त प्रेमी अ।र प्रचारक €। 
द्रावेड़ भाषाए--दजक्षिण भारत की भापाएँ द्राविड़ कुल का 
हैं, और उनकी प्रद्वत्ति उत्तर का भापाओं से सवंथा भिन्न हैं, तथापि 
सम्पूर्ण भारत के एक राष्र होने के कारण तथा जाणति-काल में राज- 
नैतिक आन्दोलन देशव्यापी होने से, इन भाषाओं का विकास बहुत 
कुछ उत्तर भारत को भाषाओं के ढेंग पर ही हुआ है। इन में 
तामिल का साहित्य सबसे अधिक हँ। प्रथम महायुद्ध के वाद से 
इसकी बहुत उन्नति हुई हैं। पहले इसमें सामाजिक और धार्मिक 
साहित्य की ही प्रधानता थी, अर राष्ट्रोय साहित्य की प्रधानता हो गई 
हैं | कथा-साहित्य का भी अच्छा विकास हुआ है । इस भाषा का गद्य, 
पद्म की अ्रपेक्षा, अधिक उन्नत है | 
तेलगू गद्य का विकास समाज सुधार आन्दोलन के कारण हुआ । 
अब उसमें राजनेतिक और वेशानिक यथार्थताओं की अच्छी अभिव्यक्ति 
हो रही है । मलायलम भापा में प्रथम महायुद्ध के बाद छोटे-छोटे विषयों 
पर अ्रेंगरेजी दंग की कविताओं का खूत्र प्रचार हुआ है। इस 
भाषा में कहानी की अपेक्षा उपन्यास कम लिखे गए हैं। नित्रस्वों 
का बहुत विकास नहीं हुआ है | नाटकों को ओर जनता की रुचि बढ़ 
रही हे | गद्य शेलो को सरल बनाने का प्रयत्त किया जा रहा है 
कन्नढ़ में प्रथम महांयुद्ध के पहले से ही कविता की नवीन धारा वह 
रहा है | गीत-काव्य को ओर अधिक रुचि है। कन्नड़ में नाटक तो हैं 
पर रंगमंच नहीं; वंसे हाल में जन नाटक बहुत लिखे गए हैं | उनसे 
आम-जनता का मनोरंजन ओर शिक्षण दोनों हुआ हैं ! 
प्रान्ताय भापाओं म, उत्तर में उड़िया, आसामी, नेपाली, सिंन्‍्धी 


कट 
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पंजाबी और दक्षिण की कोकशी आदि भी हैं। इन भापाओं में साहित्य- 
निर्माण को गतिं पहले से तीत्र है | ु न 
' [आज'-रजत जयन्ती अंक, सन्‌ १६४५, में प्रकाशित श्री० पद्म- 
सिंह शर्मा के लेख के आधार पर || 
प्रचा २-काय -जगह-जगह भारतोय भापाश्रों का प्रचार ओर उन्नति 
करनेवाली संस्थाएँ काम कर रहो हैं | ये संस्थाएँ प्राचीन हस्तलिखित 
पुस्तकों की खोज करतो हैं, पुस्तकें ओर पत्न-पत्रिकाएँ छपाती हैं, ऊँचे 
दर्जे के लेखकों का पुरस्कार देती हैं, अ,र सरकार का ध्यान देशी 
भमापाओं की ओर दिलातों हैं। सुप्रसिद्ध साहितसेवियों को अभिननंदन- 
धन्य देने ओर उनके नाम पर साहित्यिक मेले करने का काम होने लगा 
है | उनकी जयन्तियोँ मनाने की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है। 
प्रचारक संस्थाएँ सभी साषाओं की हैं। हिन्दी भाषा और देवनागरी 


. जिपि सम्बन्धो कार्य करनेवाली कुछ मुख्य संख्थाएँ ये हैं--नागरो प्रचा- 
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रिणो सभा, काशी; हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग; मध्य भारत हिन्दी 
साहित्य समिति, इन्दौर; दक्षिण भारत हिन्दी (हिन्दुस्तानी) प्रचार सभा, 
मद्रास; नागरी प्रचारियों समा, आगरा; श्रादि । भारतीय राष्ट्रसभा 
अर्थात्‌ कांग्रेस का काये सन्‌ १६१५४ ई०, तक प्रायः अंगरेजी में रहा । 
पीछे उसका क्षेत्र सवंसाधारुण जनता में बढ़ने से, हिन्दी ओं।र उद 
का उपयोग' होने लगा | वई नई गअन्यथमालाएँ विशेषतया राजनेतिक 
श्य से निकलने लगी; पन्न-पत्रिकाओ को भी अच्छा प्रोत्साहन 
मिला | 
# राष्ट्र-भाषा ओर हनहुस्ताना--भारतवर्ष की भाषाओं मे 
हिन्दी का व्यवहार सब से ज्यादा है, इसे बोलने ओर सममभनेवाले सच 
“से अधिक हैं; अं।र, यह भारतीय संस्कृति के बहुत नज़दीक है| समय- 
समय पर अनेक साधु-सन्‍्तों और सुधारको ने अपने-अपने प्रान्त आदि के 
भेद-भाव को भुलाकर इसे ही अपनाया | अरब तो यह भारतवष के 
कोने-कोने में पहुँच रही है। मद्रास ओर आसाम तक में,, उत्साही 
र्१ 
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छर्यसैवकों ने इसका प्रचार कर दिया है; वहाँ किंतने ही प्री ओर बूढ़े 
भी इसे सीख चुके हैं या सीख रहे हैं | 
कुछ समय से लोगों के सामने यह सवाल है कि हिन्दी और उद्‌ के 
मिल्ने-जुले रूप हिन्दस्तानी को देश-भाषा या राष्ट्रभापा मानकर उसका 
प्रचार किया जाय | मई सन्‌ १६४२ ई६० में म० गांधी ने “हिन्दुस्तानी 
प्रचार सभा? कायम की । पर पीछे जल्दी ही इसके सदस्यो के जेल चले 
जाने से इस सभा का काम रुका रहा। नवम्बर १६४४ में सभा का 
सालाना जज्सा हुआ और काम किया जाने लगा। सभा के पहले 
सम्मेलन में, फरवरों १६४४ में, दो प्रस्ताव पास हुए | पहला प्रस्ताव 
देवनागरी और उ्द लिपियो को लोकप्रिय बनाने के सम्बन्ध में था | 
उसमे कहा गया कि जो इनमें से किसी एक लिपि को जानते हो, उन्हें 
दूसरी लिपि; और जो किसो भो लिपि को न जानते हो, उन्हें दोनो 
लिपियों सोखनी चाहिएँ | दूसरे प्रस्ताव में एक कमेटी बनाने के लिए 
कहा गया, जो कोप तैयार करने, व्याकरण ओर कोष के नियम निश्चित 
करने और उपयुक्त साहित्य तैयार करने का काम करे। इस दिशा में 
काम हो रहा है | 
यह साफ जाहिर है कि सवसाधारण के काम में आनेवाली भाषा 
जितनी सरल हो, अच्छा है| हमें जान-बूक कर हिन्दी में कठिन (संस्कृत 
के भी) शव्दो का समावेश न करना चाहिए और उद (या फ़ारसी, 
अ्रत्री) ही नहीं, अंगरेज़ी आदि के भी उन शब्दों का व्यवहार करने में 
आपत्ति नहीं होनी चाहिए, जिन्हें जनता आसानी से समर सके । परन्तु 
ऊंचे साहित्य या वैज्ञानिक विषयो के लिंए नए शब्दों की ज़रूरत होने 
पर, उन्हें संस्कृत से बनाना उचित होगा; कारण, हमें अपनी राष्ट्र-भाषा 
में विविध प्रान्तो की आवश्यकता का ध्यान रखना चाहिए, और इस 
विचार से संस्कृत ही हमारी सब से अधिक सहायक हो सकती है| 
राष्ट्-लिपि-जागति-काल मे राष्ट्रभाषा की भांति राषड्र-लिपि का 
भो विचार और प्रचार होना अनिवाय था। लिपि में प्रधानतया ये 
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गुण देखे जावा करते हें-- १) सौदय, (२) शीघ्र-लेखन ओर (३) 
निश्चय, अर्थात्‌ जो लिखा जाय, वही पढ़ा जाय; उसमें शंका न हो 
सके | इनमें निश्चय सबसे बढ़कर आवश्यक है| इस विचार से फ़ारसी 
(दुउ ) श्र रोमन लिपि तो बहुत घटिया एवं अयोग्य हैं। इनके अलावा 
मदरास प्रान्त के बाहर, भारतवष को प्रधान लिपियाँ नागरी, बंगला 
पंजाबी, मराठों, ओर गुजराती हैं। इनमे मराठी लिपि नागरी से प्रायः 
मिलती हैं, और सत्र बातो का विचार करके देखने से बंगला, गुजराती 
ओर पंजान्री लिपियो से, नागरो लिपि कुछ कम नहीं रहती। शीघ्र- 
लेखन के लिए आवश्यकता होने पर इसके अक्षरों के ऊपर की रेखाएं 
हटाई जा सकतो हैं | ऐसा करते समय ख, घ, भ, को गुजराती से, और 
णु को पंजाबी लिपि से, ले लेने से यह काम ठोक हो सकता है | 

नागरो लिपि का देश में इस लिए भी बहुत मान है कि यह यहाँ 
की दूसरो सब लिपियो से पुरानी है। पं० केशवप्रसाद शास्त्री का मत है 
कि बड़ूला अक्षर या हरफ तेरहवीं सदी में बने, तथा गुरुमुखी और 
गुजराती अक्षर सोलहवीं, सतरहवीं सदी में। कम-से-कम दसवीं सदी 
तक ये कोई स्वतन्त्र लिपियोँ न थीं। ये हमारे अक्षरों से निकली हैं; 
जब कि देवनागरी अक्षर अशोक के समय से चले आते हैं; हो, समय 
के साथ, इन में कुछ परिवर्दन होता रहा है । 

यदि प्रचार का विचार किया जाय तो हमारे अक्षर त्रिहार, संयुक्त- 
प्रान्त, बम्बई, राजपूताना, गवालियर, मध्यदेश ओर आधे पञ्ञाब मे 
प्रचलित हैं, ओर, बड़ला, गुरुमुखी, गुजरातो अक्षर एक-एक प्रान्त में ही 
चलते हैं | इस प्रकार सब बातो की मिलाकर देखने से, देवनागरी 


' अक्षर ही राष्ट्रलिपि के तौर पर काम में आने के योग्य हैं | यह बात 


अब सर्वमान्य होती जा रही है। समय-समय पर इस बात का प्रयत्न 
किया गया कि अन्य भारतीय भाषाओं का साहित्य इसी लिपि में प्रका- 
शित हो, जिससे लोगों को उन्हें समभने मे आसानी हो ,| 

देवनागरी लिपि भारतवर्ष की हो नहीं, संसार भर की लिपियो में 
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उनके परिवारों की मदद की जाव । 

लेखकी का प्रारस्परिक सहयो ग--बह खेद्‌ का विषय 
कि लेखको का आपस में सहयोग वहुत कम-है। कोई संस्था ऐसो नहीं है, 
जो लेखकों को ठोक सलाह दे | बहुधा कई-कई लेखक एक ही विषय 
की लगभग एक ही तरह की, पुस्तक लिखने में मेहनत . करते रहते हैं, 
अथवा अंगरेनी आदि को एक ही पुस्तक का अनुवाद करने लग जाते 
हैँ | यदि यह मालूम हो जाया करे कि कहों कौन लेखक किस तरह की 
पुस्तक लिख रहा है, तो लेखकों की शक्ति ओर समय की बडी बचत 
हो । कुछ पत्र-पत्रिकाओं में इस बिपव की आवश्यक सूचनाएँ छपने 
लगी हैं | लेखको के संगठन का प्रयत्न समय-समय पर हुआ है, आशा 
है, इसमें शीघ्र सफलता मिलेगी « 

लेखकों से अनुरोध - हम अपने साहित्य-सेवी भाइयों से निवे- 
दन करना चाहते है कि वे कोई पुस्तक केवल इसी विचार से न लिखें 
कि बाजार में उसकी खपत हो जायगी । उनका उद्द श्य यह होना चाहिए 
कि उनके कांये से भारतवर्ष को इस .युग में अपनी जीवन-यात्रा भलो 
” प्रकार तय करने में सहायता मिले | दुख की बात है, हमारे अधिकोंश 
लेखक अपने दीन-दुखी भाइयों की दशा और आवश्यकताओ को प्रकट 
नहीं करते । कितने ही आदमी कन्षम हाथ में लेकर अपने आपको इस 
दुनिया से दूर के प्राणो मानकर किस्से, कहानी, उपन्यास, नाटक, नख- 
शिख, नायक-नायिका-मेद आदि की उड़ान में लगे रहते हैं। देश की 
जागणति चाहती है, कि इसमें सुधार हो। जनता को अथंशाश्र, राजनीति, 
समाजशात््, व्यवद्र-शात्र, नीतिशात्र, कृषि, विज्ञान, देशों का उत्थान 
ओर पतन आदि विषयों का जानकार होना बहुत ज़रूरी है | इन विषयों 
से सम्बन्ध रखनेवाला साहित्य हमें अपनी भाषा में लाने के वास्ते, 
संसार को उन्नत भाषाओं की सहायता लेने में कोई संकोच नहीं करना 
चाहिए । कुछ ऐसे उत्साही सजनों की आवश्यकता है जो जनता को 
इन भाषाओं के अच्छे साहित्य का परिचय कराने में लगे रहें | रूसी, 
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फ्रॉतोसी और जमेन भाषाओं के ही नहीं, खास एशियाई भाषाओ के 
भी जानकारों को हमारे यहाँ बड़ी कमो है। आशा है; इस स्थिति में 
आवश्यक सुधार होगा और हमारे यहाँ अच्छा साहित्य काफी बढ़ेगा । 
ग्रन्थ-प्रकाशन--पुखके लिखने और लिखाने के बारे में कहा 
जा चुका -है परन्तु पुस्तकों के .प्रकाशन का भी प्रबन्ध होना आवश्यक 
है। यद्यपि सभी प्रान्तों में जहाँ-तहाँ प्रकाशन समितियों वन गई हैं, 
बहुत से अच्छे लेखकों को कितनी ही रचनाएँ पड़ी सड़ रही हैं, श्रोर 
छुपाने के कंकटो के कारण कितने हो कलाकारों की कलम रुकी रहती 
है। क्या हमारे प्रकाशक दस फी सदी पुस्तकें भी निस्वार्थ भाव से, नफे 
की आशा छोड़कर, प्रकाशित करने! का विचार न करेंगे ? समय का 
तकाजा है कि वे बाजार की परवाह मन कर, अपनी ' घुन में मस्त पागलों 
की भांति आगे बढ़े चले, तभी अगली पीढ़ी के वास्ते रास्ता कुछ साफ 
होगा । अस्त, ऐसी व्यवस्था को भी बहुत आवश्यकता है जिससे अच्छी 


पुस्तके तैयार होते ही छुपादी जाया करें--चाहे, उनके प्रचार से 


अर्थिक दृष्टि से कुछ फ़ायदा . न होकर नुकसान ही रहे। आज-कल 
अच्छे-अच्छे विषयो की तथा अ्रच्छे ढँग से प्रकाशित होनेवाली पुसकों 
की संख्या धीरे-घोरे बढ़ रहो है, परन्तु यह बृद्धि बहुत कम है । 
ग्रन्थ-व्यापार--पुस्तकों के व्यापार में भी बड़ा अन्घेर मचा 
हुआ है । बहुतेरे दूकानदार दूसरो की वे हो पुस्तके बेचने के लिए रखते 
हैं, जिनपर उन्हें 'कमीशन अच्छा मिलता है। कोई-कोई तो एक-दो 
पुस्तकें अपनो छुपाकर रख लेते हैं। इनकी कोमत इतनी अधिक रखी 
जाती है कि ६० या ७० फी सदी तक कमीशन विया जा सके, इन 
पुस्तकों के थोक खरीददार दूसरे 'स्थानों की पुस्तकों पर भी इतना ही 
कमोशन लेने की आशा करते हैं; इससे दूसरे प्रकाशक भी अपनों पुस्तक 
की कोमत अधिक रखने की ओर ऊ्ुकते हैं। अधिक कीमतवाली पुस्तकों 
के परिवत्तन की नीति भी ब्रहुत अनिष्टकारो,है; जिन लोगो ने अपनी 
पुस्तक की कीमत कम रखी हो, उन्हें परिवर्तन करने में सरासर नुकसान 
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रहता है । इससे पुस्तकों को कीमत बढ़ने की संभावना होतो है। इन 
बातो के विरुद्ध संगठित आन्दोलन हाना चाहिए | 

विश्वेप वक्तव्य --अमी तो जहॉ-तहों ऐसे भारतवासी सो मित्र 
जाते हैं जिन्हें यहाँ के साहित्य में कोई विशेषता या खास बाते नहीं 
मिलती, जो पश्चिमी. देशो की रचनाओ्रो के लिए ही लालायित रहते हैं | 
परन्तु वह समय जल्दी आनेवाला हैं, जब भारतीय ही क्या, समस्त 
संसार के विद्वान हमारे साहित्य का आदर-मान करेंगे । आवश्यकता 
है कि हम ऊँची साधना करें, जीवन को अच्छा बनाएँ, और भारत के 
ऊँचे विचारो को दूसरे देशों के मो मनुप्यों की समक में आ सकने 
वालो सापाओ में प्रकाशित करें। भारतोय सम्यता से संसार को अहिंसा, 
निष्काम कम, विश्वनन्धुत्व -आदि बहुत सी बातें सीखनी हैं, और हमारा 
साहित्य पश्चिम में पूव को ज्योति या रोशनो फेलाएगा और सत्र मेद- 
भाव मिटाकर सारे मानव समाज को एकता ख्ापित- करेगा | 


,.. नवाँ अध्याय 
मानसिक जाणशति 
(३) पत्र-पत्रिकाएँ 


खाँची न कमानों को, न-तलवार निकालो | 
जब तोप मुकाविल हे. तो अख़वार निकालो ॥ 

+ पत्रसत्रिकाएँ देश के कम-खर्च वालानश? उपदेशक, सुधारक 
आर आन्दोलक हैं। इनकी उन्नति, और स्वतन्त्रता की बड़ी . 
आवश्यकता है|” 5 ह 

समाचारपत्रों का प्रारम्भ-- मा्चांरपत्र की तरह ठीक 
समय पर प्रकाशित होनेवाला सबसे पहला सरकारी पत्र 'कल्षकत्ता गज़ट! 
था | निजी तौर से प्रकाशित पत्र “बड़ाल गज़ट' कलकते. में, जनवरी 
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१७८० ई० से आरम्म हुआ। पीछे इसका नाम 'कलकता जनरतत 
ऐडवरटाइज़र!' रखा गया। कुछ दिनो बाद यह पत्र तो चल बसा, 
परन्तु दूसरे कई योरपियन पत्र निकलते रहे । पहली देशी पत्रिका सन्‌ 
'१७६१ ई० में 'कलकत्ता चनर्द्रिका” सती-प्रथा का पक्ष ज्ञेकर प्रकाशित 
होने लगी। इसके जवाब ( विरोध ) में राजा राममोहन राय की 
'सम्बाद कोमुदी! निकलो । इसमें कभो-कभी सरकारी बातो, की सूचना 
प्रकाशित को जाती थी, राजनेतिक विषयो की टीका-टिप्पणी बहुत कम 
होती थो। इसका साधारण कार्यक्षेत्र सामाजिक, धार्मिक तथा शिक्षा 
सम्बन्धी था। राजा साहंब प्रेस को स्वाधीनता के उद्योग करनेवालो में 
अगुआ थे । उन्नीसवीं सदी के पहले दस वर्ष तक यहाँ प्रेस अधिकोंश मे 
अंगरेजो ने चलाया ! हिन्दस्तानियों से चलाया हुआ देशी शञाषा का 
प्रेस पीछे स्थापित हुआ और उसके बाद हिन्दुस्तानियों के चलाए हुए 
अगरेजी भाषा के प्रेस का नम्बर आया । संतरसे पुराना देशी पत्र बम्बई 
समाचार! है | इसका जन्म सन्‌ श्यर२ ई० में हुआ था । 
जब से समाचार-पत्र निकले, तभी से सरकार और सम्पादको के 
बौच चौथा चन्द्रमा रहा है। योरपियन समाचार पत्र “बंगाल-जनरल' 
के सम्पादक, को सन १७६४ ई० में देशनिकाले का दरुड दिया गया 
था | सन्‌ १८३४ ई० तक प्रेस'पर सरकार की बड़ी कडी निगाह रहो, 
ओर बहुधा गवनमेन्ट के कामो को समालोचना करनेवालो को देश- 
निकाला होता रहा । १८३५ ई० में सर चाह्स मेटकाफ़ ने प्रेस को स्वा- 
धीनता दी । इस समय से देशी भाषाओ के प्रेस की उन्नति और अँगरेजी 
“ भाषा के प्रेस का विकास हुआ 4 ईश्वरचन्द्र गुत्त का प्रभाकर! देशी 
भाषा का सम्भवतः पहला पत्र था, जिसने राजनेतिक क्षेत्र में कदम 
रखा; हॉ वह बहुत फू क-फू क कर पाँव रखनेवाला था | सन्‌ १८४७ ई० 
की राजक्रान्ति के अवसर पर, समाचारपत्रों पर बड़ा नियन्त्रण रहा, 
परन्तु उससे उनकी स्वाभाविक इद्धि में खास बाधा न आई। १८६७ 
तक समाचारपन्नों को कुछ स्वाधीनता रही, परन्तु भारतीय प्रेस की ताकत 
। हरे कै) 8६ 
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को बहुत बढ़ते हुए देखकर अधिकारी-वर्ग चकित हो गया, और १८६६ 
ता प्रेस एक्ट ( छापाखाना कानून ) बना कर उसने समाचारपत्रों 
पर कुछ कैद लगा दी। लाड्ड मेयो ने १८७० में कुछ बंधन दूर किए, 
परनत १८७२ में वह कानून सारे भारत में जारी कर दिया गया | पीछे 
लाड लिटन ने कितने ही पत्रों का मुंह बंद किया | यद्रपि लाई रिपन के 
ममय में कुछ सुधार हुआ, साधारण तौर से नियम ज्यादा कडे ही होते 
गए। इन विदन्नन्वाधाओं के होते हुए भी, भारतीय प्रेस की उन्नति 
होती रही । 
पत्र-पत्रिकाओं का प्रचार - सन्‌ १८४७ ६० में इस देश में 
समाचार पत्रों की संख्या लगभग पॉच सो थी | इनमें ज्यादातर पत्र 
भारतोय भापाओं के थे, जिनका जनता में अच्छा प्रचार था। कुछ 
सस्ते स्वाथत्यागी पत्नो ने जनता में जागृति का सन्देश पहचाने में खूब 
योग दिया | इनसे पाठकों को विविध प्रकार के समाचार, विचार और 
आलोचनाओं का ज्ञान होने लगा | बहुधा अख़बार वालों के यहाँ तथा 
दुकानों पर उत्साहो युवक, जो पत्र को स््रयं नहीं पट सकते थे, इक 
होकर उन्हें दूसरों से पढ़वा कर सुनने लगे | क्रमशः गरोब अ्रमं र, सेठ 
साहूकार, देहाती तथा शहरी सत्र प्रकार के लोगो में पत्रों का शौक 
बढ़ने लगा | एँगलो-इंडियन पत्र भी उन ठिनों अधिक उदारता से काम 
लेते थे, अर पाठकों को पीश्रात्य विचारों का परिचय देते थे । उन्नीसवीं 
सदी के अन्त तक अ्ंगरेजी तथा भारतीय भाषाओं के कुछ ऊँचे दर्जे के 
पत्र निकलने लग गए । ये जनता पर बड़ा प्रभाव डालने वाले और 
श॒प्रीय भाव मरनेवाले सात्रित पीछे जत्र एंग्लो-इश्डियन पत्र 
भारत,य हिता का विरोध करने लगे, तो इन पत्रो ने उनका खंडन करने 
में भी कुछ कसर उठा न रखी | ह 
हमार राष्ट्रीय पत्र-..हिन्दी पत्र-पत्रिकाओ के विषय में कुछ 
सिलसिलेवार परिचय प्राप्त करने के लिए हिंदी साहित्य समिति, 
पिलानी (जयपुर), दारा प्रकाशित (हिंदी की पन्न-पत्रिकाएँ? पुस्तक अच्छी 


नै 
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उपयोगो है । हमें यहाँ हिन्दी के सामयिक साहित्य का इतिहास देना नहीं 
है | हों, सभो भारतोय भाषाओं के राष्ट्रीय पन्नों की कुछ विशेष चर्चा 
करना आवश्यक है। इनकी प्रगति को कथा बहुत-कुछ हमारी राष्ट्रीय 
प्रगति का इतिहास है '। इस विषय की कुछ मुख्य-मुख्य बाते 
आगे (श्र.० विश्वम्भरनाथ जो पांडे, सम्पादक “विश्ववाण्णी” के लेख के 
आधार पर) दी जाती हैं । 
पयामे-आ जा दो! भारतवर्ष का प्रथम उल्लेखनीय राष्ट्रीय पत्र 
फरवरी सन्‌ १८५४७ में द्रेहली से प्रकाशित पयामे-आजादी' था। यहअपने 
नाम को साथक करता हुआ वास्तव में स्वाधीनता का संदेश देता था | 
यह नागरी और उदे दोनों में लीथो प्रेस पर छपता था । इसके प्रकाशन 
का कोई निश्चित क्रम न था। कभो सबेरे छुपता था, तो कभी शाम 
को, कभी रोज छुपता था, तो कभी एक-एक दिन के अंतर पर । 
पत्र के प्रकाशन कः योजना नाना साहब घुन्धुयन्त के मंत्री ओर सलाह- 
कार तथा सन्‌ १८५७ को महानक्राति के संयोजक श्री अ्रजीमुका ने बनाई 
थी | सितम्बर सन्‌ १८५७ में कासो से 'पयामें आजादी? का एक मराठी 
संस्करण भी प्रकाशित होने लगा था, किन्तु उसकी केवल एक ही प्रति 
ब्रिटिश संग्रहालय में प्राप्त है। 
सन्‌ १८५७ में श्री अजोमुलछा, पेशवा नानासाहब के वकील की हैसियत 
से, वित्ञायत गए थे, पर उनका वास्तविक उद्द श्य योरप के जनमत को 
भारतोय स्वाघीनता का समर्थक बनाना था और रूस तथा इटली से 
विशेष रूप से क्राति के निमित्त अ्रृत्मो-शसत्रो और सेनिकों को सहायता 
प्राप्त करना था । अपनी इस यात्रा में अ्रजमुलछा ने योरपोय भाषाओ के 
कतिपय पत्रो द्वारा भारतीय स्वाधीनता के प्रश्न को योरपीय जनता के 
सामने रखा था | सम्भवतः इसी यात्रा मे उन्होंने 'पयामे आजाद: के 
लिए प्रेस आदि का प्रबंध भी किया था। 
आजकल की भाषा में इस पत्र के सम्पादक, मुंद्रक ओर प्रकाशक 
श्री० मिरजा बेदारबख्त (सम्भवतः सम्राद ' अहमदुरशाह के पौत्र) थे । यह 


जा 


१७२ | भारतीय जाणति 


पत्र हमारे प्रथम स्वाधीनता-संग्राम का प्रभावशाली मुख-पत्र था | 


कांग्रेस की स्थापना ओर बंग-मंग के समय---काम्रेस के 
जन्म (सन्‌ श्८ू८श) के समय प्रकाशित होनेवाले मुख्य पत्र अमृत 
बाजार पत्रिका? (जो पहले बंगवा में निकलती थी, एक दित राते.रात 
चोला बदल कर अंगरेजी म निकलने लगी), 'इवर्निंग स्टेडड” और 
(हिन्द! थे | बंग-भंग (१६०५) केवाद भारतीय पत्रकारों ने करबट बदली | ' 
श्री० बालकृप्ण भट्ट का प्रदीप! पहले सामाजिक क्रान्ति का प्रचारक था, 
अआच गरम दल को मोति का समथंक हो गया | *इंस समय के दिग्गज 
पत्रकारों में स्व्र० लोकमान्य तिलक, शिकशिरक्रुमार घोष, अरविन्द घोष; 
समरेद्रनाथ वेनर्जी, सुब्रह्मस्यम अव्यर, विपिनचन्द्र पाल और लाला 
लाजपत राय आदि प्रमुख हैं। इसी जमाने में सरदार अजीतर्सिह 
(स्व० सरदार भगतर्सिह के चचा) आर सूफी अम्बापसाद जी ने मिलकर 
'पेशंवा' नाम का उद् पत्र निकाला था। उस जमाने में उग्र राजनीति 
का प्रचार करनेवाले इन दोनों सलनों को सन्‌ १६१२-१३ के करोत 
अपने प्यारे देश से सदा के लिए त्रिदा लेनी पड़ी। हिन्दी पत्रों में 
इस समय अम्युदय, हिन्दी केसरी ओर भारतमित्र आदि प्रमुख थे, पर 
श्री० पंडित सुन्दरनाल' जो द्वारा सम्पादित 'कर्मयोगी? उम्रतम राजनीति 
का प्रचारक था | यह प्रयाग से सन्‌ १६०८ से प्रकाशित होने लगा था। 
इसी समय यहाँ से उद का स्वराज्यः नामक तेजस्वी साप्ताहिक निकलने 
लगा था। सन्‌ १६१२ से, बृन्दावन से श्री राजा महेन्द्रप्रताप ने 
अपने “प्रेम! द्वारा जनता को राजनोति का संदेश सुनाया | 


अ्रथम महायुद्ध-काल-प्रथम महायुद्ध के समय, खासकर 
लग्बनऊ कांग्र स (सन्‌ १६१६) के बाद, राष्ट्रीय पत्रों का तापक्रम फिर 
ऊंचा चढा | इस समय के राष्ट्रीय पत्रकारों में मौलाना मोहम्मद अली 
अव्टुलकलाम आज़ाद, एनो विसेन्ट. फिरोज्शाह मेहता, पंडित मदन- 
मोहन मालवीय, बी० जी० हानिमेन और सो० वाई० चिन्तामणशि आदि 
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मुख्य हैं | इस युग के राष्ट्रवादी हिन्दी पन्नों में व्व० गशेशशंकर जी 
विद्यार्थी का प्रताप!, पं० सुन्दरलाल जी का भिविष्प', ओर पंडित 
ऊृष्णाकान्त जी मालवोय का भअम्युदय? प्रमुख थे। “प्रताप” की परिपाटी 
पर सैनिक, 'नवशक्ति?, 'कमवीर” आदि कई पत्र, निकले। “कमंवीर? 
परिवार के अनुभवी पत्रकार श्री०, सिदनाथ माधव आगरकर ने पीछे 
(हिन्दी स्वराज्य! की स्थापना की । “ 

गांधी युग के तथा म० गांधी के पत्र-सन्‌ १६१६ 
से देश की राजनीति ने गांधी-युग में प्रवेश किया और राष्ट्रीय भावनाओं 
से ओत-प्रोत अनेक पत्र क्मक्षेत्र में आए | इनमें स्व० बाबू शिवप्रसाद 
जी गुम द्वारा संस्थापित आज,” प० अम्बिकाप्रसादवाजपेयी का स्वतंत्र! 
ओर मूलचन्द्‌ जी अग्रवाल का '(विश्वमित्र', ओर स्व० स्वामी श्रद्धानन्द 
ज॑ का अजुनः-आदि प्रमुख थे। आज? के सम्पादक श्री० बाबूराव 
विष्णु पराडकर जो ने गम्भोर ,निस्पक्ष, निर्भोक और संयत पत्रकारी की 
अच्छी मर्यादा स्थापित की ! श्री०, मूलचन्द्‌ जी हिन्दी पत्रकारी को 
व्यवसायिक स्तर पर पहुँचाने वालो में अग्रणी हैं | 

होमरूल-लीग, -खिलाफत और असहयोग के जमाने में सभी प्रान्तों 
से विविध भाषाओ के अनेक राष्ट्रीय पत्र प्रकाशित हुए। इनमें कुछ 
मुख्य पत्र ये थे-- मराठी के महाराष्ट्र ,नवाकाल” और '“लोकमान्य 
गुजराती का सांक वर्तमान, “आंध्र पत्रिका? बंगला के 'बसुमति” 
“आनन्द बाजार पत्रिका? ; उदू के 'उदु मिलाप?, 'ऊद्‌ प्रताप? 
“न्देमातस्म!, तेज! मदीना! और “जमींदार! | ये सब पत्र व्यापक 

राष्ट्रीय पत्रकारी की नींव मज़बूत करनेवाले थे | 

तिलक-गांधो संधि-युग के समय उठती हुईं नई राष्ट्रीय उमंगो 
के पथ-प्रद्शन के लिए स्वर्गीय पंडित मोतीलाल नेहरू ने प्रयाग 
से 'इंडिपेडेन्ट” नाम का अंगरेजी देनिक आरम्भ किया | इसका सम्पादन 
करतें हुए श्री जाज जोसेफ, रंगा अय्यर, ओर देवदास गाधी क्रमशः 
जेल के मेहमान बने | अपने थोड़े से जीवन से भी यह पत्र स्पष्ट- 
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वादिता और बलिदान की एक उज्जवल परम्परा छोड़ गया | 

राष्ट्रीय पत्रकारी को गांधी-युग की सत्र से बड़ी देन स्वयं म० गांधी 
द्वारा सम्पादित “यंग इंडिया! (अंगरेजी), 'हिन्दी नवजीवन! और “गुजराती 
नवजीवन” हैं | इन पत्रों ने अन्तर्राट्रीय गे.रव प्रात्त किया | महात्मा जो ने 
इन पत्रों में समाचार ओर विचार--इन दोनों धाराओं का समन्वय 
किया और विज्ञापन वाजी के दोष से दूर रहने का आदर्श उपस्थित 
कियां । आप को सच्चाई ओर ईमानदारी निर्विवाद थी, पर आप को 
सपष्टवादिता को नौकरशाही आखिर कब तक सहन करती ! १२ मा 
१९२२ को आप “यंग इंडिया? में पक्राशित तीन लेखों के लिए गिरफ़ार 


किए गए, और १८ माच को आपको ६ वर्ष के कारातव्रास का दंड 


दिया गया | | है 

असहयोग-काल ओर' उसके बाद के पत्र--असहयोग 
काल के अन्य पत्रों में स्व० श्री० श्यामसुन्द्र चक्रवर्ती का 'सर्वेट', देश- 
बन्धु चितरंजनदास का 'फार्बड, टी० प्रकाशर्म का स्वराज्य! बाटली- 
त्राल का वायस-्ञाफ-इंडिया', जे० एम० सेन गुप्त का 'एडवान्स', 
श्री० राजेन्द्रप्रसाद जी की प्रेरणा से प्रकाशित होने वाला 'सर्चलाइट” 
ओर देश”, श्री सदानन्द'का फ्री प्रेस जनल?, हार्निमेन का “बाम्बे 
सेटीनल', श्री घनश्यामदास जी बिड़ला का हिन्दुस्तान टाइम्स! आदि 
अपने-अपने क्षेत्र में ओर अपने-अपने समय में प्रमुख रहे हैं| इन सब 
पत्रों के सम्पादकों में स्व० श्यामसुन्दर चक्रवर्ती पत्रकारी के आदर्शों के 
' उज्ज्वल प्रतीक रहे हैं | दे क 

सन्‌ १६३०-४० तक* का समय॑ राष्ट्रीय पत्रकारी के इतिहास में 
फलने-कूलने ओर फैलने का समय है | इस.समय विविध भाषाओं के 
दूनिक, साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक आदि हजारों की संख्या में प्रकाशित 
होने लगे | देशी राज्यों से भी सैकड़ों पत्रों का प्रकाशन हुआ। म० 
गांधी के पूर्वोक्त 'यंग इंडया” और “नवजीवन” की जगह अब “हरिजन! 
हरिजन बन्धु! और 'हरिजन सेवक! ने लो । श्री मद्देव देसाई इनके 


# 


ली 
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सम्पादक थे | अंगरेजी मासिकों में श्री० रामानन्द जी चटर्जी का 'माडने 
रिविय! का स्थान बहुत ऊंचा रहा | इसने दूर-दूर तक नाम पाया.] इस: 
की सम्पादकीय ठिप्पनियों बहुत माके की रही हैं | 

देशी राज्यों के पत्र ओर पत्रकार--राष्ट्रीप पत्र तो और 
भी रहे हैं, पर स्थानाभाव से अन्य पत्नो की चर्चा न कर अत्र हम देशी 
राज्यो सम्बन्धी पत्रों की बात कहते हैं | इस विषय पर हमने कुछ विस्तार 


'पूवंक अपनो देशी राज्यो की जन-जाणति” पुस्तक में लिखा है | यहाँ 


संक्षेप मे ही कहना है । देशी राज्यों में पत्रों के संकट बहुत अधिक 
रहे हैं | यहाँ प्रायः निरंकुशता का.ही बोलबाला था; फिर, ब्रिटिश 
सरकार ने राजाओं को सन्‌ १६२२ में नरेन्द्र-रक्षा-कानून से और, पीछे 

१६३५ में देशी-राज्य-रक्षा कानून से सुसंजितं कर. दिया था। इससे 
उनके कुशासन की रक्षा का और भी सुभीता रहां । 

* पहले की तो बात ही क्या, सन्‌ १६४० त्तक भी ब्रहुत कम राज्यों 
ने अपनो सीमा में जन-जाग्रति करनेवाले लोकप्रिय पत्रों का निकलना 
सहन किया | राजपूताने में तो किसी-किसी राजा ने अपने यहों से 
साइक्लोस्टाइल से निकाले हुए पत्रों पर भी प्रेस-एक्ट लागू कर 
दिया । ऐसे कठोर बन्धनों का परिणाम यहं हुआ कि जिस किसी सजन 
को राजपूताने में पत्र चलाना हुआ. उसे अपना कार्यालय ब्रिटिश 
इलाके में--श्रजमेर-मेरवाड़े में--रखना पडा। “राजस्थान, "नवीन 
राजस्थान!, तरुण 'राजस्थान', राजस्थान सन्देश”, या यंग राजस्थान! 
(अंग्र जी), आदि पत्रों का अजमेर या व्यावर से प्रकाशित होने का यही 
कारण है कि यहाँ राजपूताने के राज्यों की सी निरंकुशता नहीं थी; 
यद्यपि चीफ-कमिश्नर का शासन भी प्रायः पत्रों के लिए गलाघोद् रहा 
है | इसो प्रकार मध्यभारत के राजनीतिक पत्रों को गवालियर और 
इन्दौर जैसे उन्नत कहे जानेवाले राज्यों मं भी आश्रय नहीं सिलता था; 
उन्हें अपना कार्यालय खंडवा में रखने का निश्चय करना पड़ा, खासकर 
इसलिए कि खंडवा ब्रिटिश भारत में है। जो बात राजपूतानां और 
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मध्यभारत के बारे में कही गई है, वही कुछ कम-ज्यादा दूसरे देशी राज्यों 
के बारे में रही है | 
कछ पत्र ऐसे रहे हैं, जिनका खास क्षेत्र रियासती विपयों का नहीं 
था तथापि उन्होंने, कष्ट-पीडित रिथासती जनता की खूब सेवा को हैं । 
ऐसे हिन्दी पत्रों में श्रो० गणेशशंकर जी विद्यार्थी का प्रताप (कानपुर) 
अग्रणी रहा है। अजन' (देहली) ओर सैनिक” (आगरा) आदि ने इस 
दिशा में महत्वपूर्ण काथ किया है। अब तो कोई प्रमुख पत्र रियासती 
विप्रयो की अवहेलना नहीं करता । 
, » उत्तर और मध्य भारत के पुराने। रियासती पत्रकारों में श्री० विजय- 
सिंह जी पश्चिक का विशेष स्थान है। आपने समय-समय पर विविध पत्रों 
का सम्पादन किया । राजपूताने के जन“जागरुण सम्बन्धी सम्भवतः पहले 
पत्र (राजस्थान केसरी के सम्पादक आप ही थे। यह साप्ताहिक था, 
आर वर्धा से निकला था। इसके बाद आपने अजमेर से विविध 
पत्रों का सम्पादव किया । आखिर में आपका “नव संदेश” आगरे से 
प्रकाशित हुआ । 
श्री० सत्यदेव जी विद्यालंकार भी पुराने रियासती पत्रकार हैं | श्री० 
पथिक जी के वधधों से आजाने पर “राजस्थान केसरी? का सम्पादन आपने 
ही किया था। पीछे आपने “हिन्दुस्तान, “विश्वमित्र! और “नव 
भारत' आदि दैनिको का सम्पादन किया, और देशी राज्यों के सम्बन्ध 
में खूत्र लिखा | 
गुजराती पत्रकारों में श्री० अम्नतलाल सेठ का नाम , विशेष उल्ेख- 
_नोथ है। बम्बई से निकलनेवाले आपके “जन्मभूमि” देनिक पत्र ने रिया- 
सती जनता के हित के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई। आप के प्रेस 
"का नाम ही स्टेट्स पीपल्स प्रेस! है, जिससे अ० भा० देशी राज्य लोक 
परिषद का पाक्षिक मुख-पत्र स्टेट्स पीपल? प्रकाशित हुआ । 
देशो स्थासतो से राजनैतिक पत्र थोड़े समय से ही निकलने लगे 
हैं। अत्र तो भारतवर्ष स्वतंत्र हो गया हैं, और देशी राज्यों की समस्या 
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बहुंत-कुछ हल हो जाने से यहाँ से प्रकाशित होनेवाले पत्रों को पहले- 
जैसे संकटो का सामना नहीं करना पड़ता। जिन पत्रकारों ने संकट- 
काल में रियासतों को जन-जाणति में योग दिया, उनका साहस ओर 
त्याग प्रशंसनोय ही नहीं अनुकरणोय है । 

' विदेशों में मारतोय भाषाओं के पत्र--कुछ प्रवासो भार- 
तीय यहाँ के पत्रों को मंगाते रहते हैं। इसके अलावाः विदेशों में भो 
समय-समय पर हिन्दो या दूंसरो भारतोय भाषाओं के पत्र निकालने के 
प्रयत्न हुए हैं । मिसाल के तौर पर श्रा० भाई भवानी दयाल सन्यासो 
जी ने जेक्ब्स, नाटाल (दक्षिण अफ्रीका) से “हिन्दी! नाम का अच्छा - 
अंगरेजो-हिन्दी साप्ताहिक कई वष तक निकाला। मोरीशश, फ़िज़ी, 
केनिया, सुरीनाम, जंजोवार, टंगानिका से हिन्दो या गशुजरातो के पत्र 
प्रकाशित हुए हैं | कुछ बन्द हो गए,, और कुछ चल रहे हैं । खेद हे 
कि कुछु सजन विदेशों में भो अपना पत्र धार्मिक खंडन-मंडन की 
सामग्री से भरते हैं । 

समाचार-पत्र ओर सरकार पत्रों का संसर--समाचार- 
पत्रों के प्रति, अंगरेजी हकूमत मे, सरकार की कैसों ' नीति रही, इसका 
कुछ उल्लेख पहले किया जो चुका है। देशी राज्यों में तो दोहरी हकूमत 
रहो है, इस प्रकार वहाँ अत्र से कुछ वर्ष पहले तक स्वतंत्र पत्नों का जन्म 
ही नहीं होने पाया था | अस्ठु, यहाँ हम इस बात का कुछ और वर्णन 
, करते हैं कि पराधीनता-काल में सरकार का पत्रो और पत्रकारों से कैसा 
व्यवहार रहा | 
प्राय: सरकारे पत्नो का नियंत्रेण करने के लिए सेंसर विभाग रखा 
करती हैं | यद्यपि इसका उ्दँ श्य जन-हित होता हैं, पर वास्तव में सर- 
कारे इंसका उपयोग उन पत्रों कां गला घोटने के लिए किया करती हैं, 
जो उसके विरुद्ध भाव फेलानेवाले मालूम होते हैं । भीरतवर्ष में सेंसर 
विभाग की स्थापना ला्ड बेलज़ली ने की | उंसने सन १७६६ से यह 
आदेश जांरो कर दियां कि छपने से पूर्व सभी पत्र॑ सरकार को दिखाए 
२३ 
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जाया करे | यह व्यवस्था सन्‌ १८१८ तक रहो, जब्र कि लाड्ड हेस्टिंग्स 
की सरकार ने इसके बजाय सम्पादको के निर्देश के ज्िए कुछ 
नियम बनाए | लाड जिटन की दमन-नोति का उल्लेख पहले किया 
गया है। उसने भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होनेवाले पत्रों के 
नियंत्रण के लिए वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट! बनाया था 'पीछें बिंगभंग 
ओर स्वदेशी आन्दोलन के समय जनता में चेतना कीः लहर 
आई देखकर सन्‌ १६०८ में ऐसा कानून बनाया गया कि समाचारपत्रो 
की सारी स्वतंत्रता लुप हो गई | सन्‌ १६१४ में योरप/य महायुद्ध छिड़ने 
पर सरकार को अपना अधिकार बढ़ाने का अच्छा अवसर मिल गया.। 
आ।र उसने पत्रों पर खुत कड़ा सेंसर लगा दिया | सन्‌ १६१६ से सत्याग्रह 
ओर असहयोग आन्दोलन को दबाने के लिए सरकार ने क्रर व्यवहार 
किया, उसने उसकी खबर पर ऐसा सेंसर लगाया कि भारतवर्ष में उनका 
प्रकाशन ही नहीं हो पाया | सरकार ने इस समय तथा इसके बादु भी 
ऐसा प्रयत्न किया कि विदेश के पत्रों को यहाँ के दमनः काः- आभास न 
मिले | सन्‌ १६३०-२ के आन्दोलन के समय बहाँ। प्र स-आईिनेंस का 
भारतीय पत्रों पर पूरा दबदबा रहा । जद 7 ' 

सन्‌ १६४२ के आन्दोलन के समय तो समाचारों पर ऐसा प्रतिबंध 
रहा कि समाचार-पत्र निर्जाव हो हो गए | उनमें दमन सम््धधी मार्क फी 
खबरे तो छुपतो ही नहीं थीं; नदी की गढ़, अन्न की कमी, रेल आदि 
की दुर्घटना के स्थानीय समाचार भी उस समय तक नहीं छापे जा सकते 
थे, जब तक कि' जिला-मजिस्ट्रेट से अनुमति प्राप्त न कर ली जाय, , 
चाह उन समाचारो के मिञ्ञने का सूत्र कितना ही प्रामाणिक क्‍्योंन : 
ही । सम्पादकीय टीका-टिप्पनो को तो बात हो दूर रही । इस प्रकार 
जनता को वास्तविक स्थिति का कुछ परिचय हो नहीं होने दिया जाता 
था, उसे अधिक-से-अधिक अंधकार में रखा जाता था। ऐसी दशा में 
कितने हो पत्रकारों ने कर्तव्ब-पालन में अपनो. असमर्थता का अनुभव 
करके अपने-अपने पत्रों का प्रकाशित करना हो स्थगित कर दिया | 
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परिस्थिति में परिवर्तन - ईश्वर को धन्यवाद है कि भारतवरष 
अगस्त १६४७ 'से उस विदेशी सरकार के बन्धनों से मुक्त हो गया है, 
जिसने हमारे पत्र-पत्रिकाओ---विचार-विनिमय के प्रमुख साधनो--पर 
ऐसा कड़ा प्रतित्रन्ध लगाया था।' पराधीनता-काल में भी अपने 
पत्रकारों और पत्र-संचालकों के त्याग और कष्ट-सहन के फल-स्वरूप 
हमारे सामय्रिक साहित्य ने कुछ प्रगति की है | साधारण तौर 
से यह. कहा जा सकता है कि पहले पत्रों को कीमत बहुत होती थी, 
मामूली हैसियत के आदमो उन्हे खरीद नहीं सकते थे | , ज्यादहतर पत्र 
घनवानो के सहारे चलते थे; उनके ग्राहक बहुत थोड़े होते थे, अकसर 
ठीक समय पर नहीं निकलते थे और उनका कोई खास उद्दे श्य या नीति 
नहीं होतो थी | अब हालत- धोरे-धीरे सुधर रहो है। कितने ही अच्छे- 
अच्छे पत्र शाहकों और विज्ञापनदाताओ के सहारे ही चल रहे- 
हूँ, निर्धारित समय पर प्रकाशित होते हैं, उनके ढेंग में भो नवीनता 
है, भाषा शुद्ध रखने का बहुत ध्यान रखा जाता है| परन्तु श्रेभी उन्नति 
की बहुत गुज्ाइश है। » « 

हमारे कितने ही पत्र उनके सश्चालको द्वारा अपनी वखुओ 
के विज्ञापन, सम्प्रदायिकता अथवा दलबन्दो की बातों के लिए 
निकाले जाते हैं, और जब॒ चाहे बन्द ;कर द्विए जाते। हैँं। पाठको 
को उनको स्थिरिता का विश्वास नहीं होता, इसलिए ,उनके ग्राहक बहुत 
कम रहते हैं । अधिकॉश मासिक पत्रिकाएँ पाठकी को पश्चमेल मिठाई 
देने और सभी विंषयो से विभूषित बनने का, प्रयत्न करती हैं। वे प्रत्येक 
अड्ट में दो-दो तीन तीन कहानियाँ देना आवश्यक समभती हैं। कविता 
के नाम पर भी कुछ रहता है।' उन पत्रिकाओं का जीवन दूभर _ 
रहता है, जो किसो एक हो विषय को सेवा में लगी रहती हैं। इस 
समय “भूगोल” “विज्ञन! 'खादी-पत्रिकाः “अर्थ-संदेश” “प्रवासी आदि 
अपनी खास घुन ,में चली जा रही हैं, तो यह इनके संचालको 
के भारी त्याग का फल है। हमारी ज्यादहतर पत्रिकाएँ “साहित्यिक? 
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हूं उनमें कुछ-कुछ चर्चा सामयिक विषयो की भी होती है । 
हिन्दी में राष्ट्रीय और अ्रन्तर्राषट्रीय विषयों के लेख खास तौर से 
“विश्वमित्र', (विशाल भारत”, 'विश्ववा्णीः और “विश्वभारती' आदि में 
मिलते हैं | 'कल्याण” इस समय लगभग एक लाख छुप रहा है, इससे 
हिन्दी पाठकों की रुचि का कुछ अनुमान हो सकता है। 

विशेष वक्तव्य -हमारे साहित्व-कार्य में क्या-क्या बाधाएँ हैं, यह 
पिछले अध्याय में बताया जा चुका है | पत्र-पत्रिकाओं के मार्ग में कुछ 
अन्य वाधाएँ भी रही हैं । देश के स्वतंत्र होने तक यहाँ विदेशी भाषा 
अंगरेजी के राज-भाषा रहने से, तथा तार आदि से सम्बाद मंगाने की 
सुविधा भी उसी भाषा में होने से देशी भाषाओं के पत्रों को बहुत 
कठिनाइयों का सामना करना पडता है| फिर, कितने ही सम्पादको ने 
अपने महान उत्तरदायित्व को नहीं समझा । उन्हों ने इस कार्य के लिए 
विशेष तैयारी नहीं की, ओर न इस विषय के आवश्यक साहित्य का 
अध्ययन ही किया | अब इस द्विशा में क्रमशः सुधार हो रहा, है| 
सम्पादको के संगठन के लिए भी अधिक प्रभावोत्पयादक प्रयत्न किए जा 
रहे हैं | परन्तु इस समय एक नया खतरा बढ रहा है। पेजोपति अपनी 
सत्ता बढ़ाने के लिए अच्छे-अच्छे पत्रो पर अधिकार जमा रहे हैं। 
स्वाधीन पत्रकारी का दम घोटा जा रहा है। स्वतंत्र विचार-धारा वाले 
सम्पादको का. निर्वाह कठिन हो रहा है | ॥ ; 

हमें पूरी आशा है कि हमारे सामयिक साहित्य की उन्नति, वृद्धि 
तथा ग्रचार की वतमान बाधाएँ बहुत सम्॒य तक - न रहेंगी । देश का 
सौभाग्य-सूर्य उदय होगा । हम इस साहित्य के सम्बन्ध में अंगरेजी आदि 
भाषाओ के आसरे न रहेंगे, हम स्वावलम्नी होगे; हम दूसरों से कुछ 
गुण लेगे तो उन्हें कुछ बहुमूल्य वस्तु दे भी सकेंगे | जैसा कि पहले 
कहा गया है, भारतीय संस्कृति को अपना अहिंसा, प्रेम, त्याग, सेवा 
ओर भाईचारे का सन्देश संसार में फैलाना है; इस महान कार्य में 
हमारा सामयिक साहित्य काफी हिस्सा लेगा | 
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विज्ञान की प्रगति तो हो रही है परे बनुष्य की बुद्धि का संतु- 
लन उसका साथ नहीं दे रहा है। मानवता- के विकास का 
मार्ग अवरुद्ध हो रहा है और संसार की गति अस्त-व्यस्त है | 
वैज्ञानिक बन्धुओं को घानव विकास की ओर भी यशथेष्ट ध्यान देना' 
होगा कि विज्ञान की प्रगति से संसार का समुचित कल्याण होने 
लगे। | --जवाह रलाल नेहरू 


आविष्कार करनेवाली ग्रतिभा एक दैवी सम्पत्ति है, जिसका 
सदुपयोग रचनात्मक पस्तुओओं के निर्माण से होना चाहिए; मानव 

प्राणियों के संहार में इसका उपग्नोग नहीं होना चाहिए 
“डा० शंकर बिसे 


प्राकथन--वैज्ञानिक जागृति का' मतलब यह है कि हम सृष्टि की 
विविध घटनाओं ओर दृश्यो--सूर्योदय, ब्रादलों की गज, बिजली की 
चमक, वर्षा, ओलो के गिरने, ओस, बफ, सर्थ-अहण, चंन्द्र-्ग्रहण 
भूकम्प और बाढ़ आदि--से हैरान या परेशान न हौकर इनके रहस्यो 
को समभने की, क्यो ' और "केसे? 'का जवाब पाने की, कोशिश करें 
ओर, जल, वाय, भाप, और बिजली श्रादि की विविध शक्तियों के 
नियम जान कर मानत्र समाज के लिए अच्छे उपयोगी अनुसन्धान या 
खोज करे | विज्ञान संसार की अनेक निकम्मी मालूम होनेवाली चीजों 
। को भी उपयोगी और बहुत कीमती 'बनाने 'के उपाय निकालता है, 
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आदमी की मेहनत को कम करता है; हमारे हाथ-पॉव आदि की शक्ति 
बढाने के लिए नए-नए यन्त्रों का आविष्कार करता है, और किसी बात 
का अनुमान या विचार करने में बुद्धि औऋर तक के उपयोग का अरणा 
करता है | वैज्ञानिक मनोदइत्ति वाला मनुष्य धार्मिक, सामाजिक, था 
आ्रार्थिक, आदि किसी प्रथा में अन्ध-विश्वास या अंघ-श्रद्धा न रखकर 
उसके सम्बन्ध में सत्य की खोज करता हैं। विज्ञान का ज्षेत्र अनन्त हे 
जड़-चेतन, स्थूल और सूक्ष्म, हरेक विषय का अपना-अपना विज्ञान है। 
आधाॉनेक वज्ञान-युगं--- खासकर उन्नीसवीं सदी से विज्ञान 
ने संसार का अजोच कायापलट किया है। भाप, ओर पीछे ब्रिंजली 
आदि की शक्तियों का आविष्कार हो जाने से नए-नए यंत्र बनने लगे | 
रेल, मोटर, द्वामवे, हवाई जदह्ज, पनडुव्बियों, तार, बेतार का तार, 
ठेलीफ़ोन, रेडियो आदि ने इस समय को मशीनों का युग बना दिया 
है | लोगो की रोजमर्रा की ज़रूरतों की चीजें अब कल-कारखानों में 
तैयार होती हैं । बात-बात में यन्‍्त्रो से काम लिग जाता है। और, यह 
प्रदृत्ति ऐसी तेज़ी से बढ़ती जा रही है कि इसका कहाँ अन्त होगा, 
इसकी कुछ कल्पना करते नहीं बनती | । 
भौतिक परिवदनों का प्रभाव मानसिक जगत पर भी पड़ रहा है| 
श्रद्धा से बुद्धि का, रूढ़ियों सं तक का, ओर अनुमान से प्रत्यक्ष का 
विकट संधष्र हो रहा है। मनुष्यों के आचार-विचार में क्रांति हो रही 
हैं। आमदरफ्त के साधनों ने दूर-दूर के लोगों का खापस में मिलना* 
मेंटना आसान कर दिया; आमदरफ्त बढ़ने से प्रांतीयता का -भाव घटने 
लगा, एक स्थान के निवासियों को दूसरे स्थान वालों के विन्ञार, रून- 
सहन तथा सुख-दुखों का परिचय मिलने लगा, और सौगोलिक. भेद 
दूर होने लगा | डाक, तार ठेलीफोन, समुद्री तार आदि ने जनता की _ 
आवाज़ देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, नहीं-नहीं, सात समुद्र पार 
दुसरे देशों तक पहुँचने में, समय का बहत अधिक लगना रोक दिया 
गों के शारीरिक, व्यापारिक और मानसिक सम्बन्ध बढ़ाने में विलक्षण 
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सुगमता कर दी । संसार कई बातों में एक हो रहा. है, देशों की सीमाएँ 
अब पहले की तरह उसके अलग-अलग टुकड़े नहीं करतीं । । 
-  भारतवष में वैज्ञानिक प्रगति--भारतवासियों ने, अपनी 
सुक्ष्म बुद्धि का परिचय बहुत पुराने, जमाने, में दे दिया था; गणित, 
ज्योतिष, रसायन, वेद्यक, वनस्पति आदि के इनके अनुसन्धान इस 
समय भी बड़े महत्व के माने जाते हैं। तो भी विज्ञान सम्बन्धी प्रयोगों 
की ओर, आधुनिक दृष्टि से इनका कार्य बहुत कम रहा है। असल में 
इन्होंने इसे जीवन में विशेष महत्व नहीं दिया। इसी लिए भारतवर्ष 
आधुनिक वैज्ञानिक आविष्कारों में बहुत कम आगे बढ़ा | इस युग में 
हमने अधिकतर पश्चिम वालो के आविष्कारों और अयन्त्रों से लाभ 
उठाया है। आवश्यकता , है कि हमारो रुचि और मनोदृत्ति भी थे शानिक्त 
अनुसंधान ओर आविष्कारों में बढ़े; और हम भी संसार के विशान-शान 
को बढ़ाने में मदद दे । 9, 5 
।. भारंतवष में।विज्ञान का विकासाबारहवीं शताब्दी से रुका ही रहा | 
उन्नीसवीं सदी में उसका पुनर्जागरण हुआ । इस सदी के पूर्वाद्व में 
बिश्ञान के अध्ययन को प्रोत्साहन देने के लिए कितनी. ही संस्थाएँ स्थापित 
हुईं, जिनमें (एशियाटिक सोसायटो आफ बंगात” विशेष उल्लेखनीय है ॥ _ 
इस समय। ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भी, अपने स्वार्थ को ध्यान में 
रखते हुए, कई विभाग स्थापित किए, जैसे पुरातत्व विभाग, सर्वे (पेमा- 
इश)! विभाग, अनन्‍्तरिक्षु-विज्ञान-विभाग आ्रादि। इनके पदाधिकारी 
प्रायः अपने विषय के अच्छे जानकार होते थे, इसलिए इनसे भी विज्ञान 
के कई अंगो की कुछ-कुछ प्रगति हुईं। इसका कुछ तंक्षित् परिचय , 
आगे (आज', रजत जयन्ती अंक, सन्‌ १६४५७ में प्रकाशित श्री० 
भगवतीप्रसाद श्रीवास्तव के लेख के आधार पर) दिया जाता है।' 
रसायनशास््र---रसायनशास्र में अनुसन्धान-कार्य आरम्भ करने 
का श्रेय स्व० आचार्य प्रफछचन्द राय को है। आपको आधुनिक भार- 
तीय रसायनशास्र का पिता कह सकते हैं। आपने अपने शिष्यो में भी 
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स्सायनशा्त्र के प्रतिं जिज्ञासा जगाई । आपने सन्‌ १८६२ में आठ सो 
रुपए की छोटी सी पूँजी से 'बंगाल-केमिकल एन्‍्ड फैमेस्थुटिकल वक्‍्से 
की स्थापना की थी | कलकते के प्रेसीडेन्सी कालेज में काम करने के 
उपंरान्त वें इस कोरखाने के काम में लगे रूते | आपके अनवरत 
परिश्रम से यंह कारखाना देश की आशुनिक प्रणाली से औपधि-निर्माण 
करनें वाला प्रमुख संस्था, वन गया। आचार्य राय ने सिद्धान्तमूलक 
रसायनशाम््र में स्वयं भी अनेक महत्वपूर्णो अनुसन्धान किए आपके 
सुयोग्य शिप्य डा० नीलरत्न धर ने रासायनिक क्रियाओ पर सूर्य-रश्मियो 
के प्रभाव के विपय में कई महत्वपूर्ण अनुसन्धान किए हैं| हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के प्रोफेसर जोशी ने विद्य॒ त-स्फुछिंग के प्रकाश का रासाय- 
निक क्रियाओं पर क्या प्रभाव पेड़ता है, इस विषय में अनेक प्रयोग 
किए हैं । त 
पंजाब में डा० सर शान्तिस्वरूप मठनागर ने अशुओ और उनके 
चुम्बंकीय गुण्णं। पर विशेष अनुसन्धान किए हैं। भारतीय उद्योग-घन्धो 
की उन्नति के लिए भी आप ने कई उपयोगी सुझाव किए हैं। मिट्टी के 
तेल को रोशनी बढ़ाना, बिना यन्घ का मोम तैयार करना, कपड़े की 
मिलों के गूदड़ से प्रशमोना रेशम तैयार करना, वनस्पति तेलों से कलों 
की धुरी को चिकना रखनेवाला तेल तैयार करना--यह-आप . की कुछ 
बहुमूल्य देन हैं । 
बायोकेमिस्ट्रो की ओर से भो भारतोय रसायन-शासत्री उदासीन नहीं 
रहे हैं| भिन्न-भिन्न दालों के पोषक तत्वो के विषयो में बहुत खोज की 
, गई है। विभिन्न जाति के चावज्ञों की भी विस्तृत जांच की गई है। 
इनसे यह प्रमाणित हो गया है कि मशोन के कुटे और छुटे हुए चावल 
से फासफोर्स और अन्य पोपक तत्व निकल जाते हैं। विटामिनों के 
सम्बन्ध में भी अनुसन्धान किए गए हैं । 
भातक वज्ञान--- आधुनिक काल में पदार्थ-विज्ञान के क्षेत्र 
में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय सम्मान दिलाने का श्रेत्र स्वर्गीय सर्‌ जगदीशचन्द्र 
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वसु .को है| आपने १८६५ में रेडियो की तरंगो के सम्बन्ध: में स्वय॑ नए 
ढेंग के यन्त्र बनाकर अनेक प्रयोग किए और इन तरंगो के अनेक गुण 
का पता लगाया | पीछे आपने वनस्पंति-विज्ञान को अपना कार्यक्षेत्र 
बनाया श्र र इस ज्षेत्र में सावंभौम ख्याति प्राप्ति की । 
भोतिक विज्ञान के विभिन्न ज्षेत्रो में भारतीय बशानिको के अधिकोंश 
अनुसन्धान प्रथम श्रेणो के सिद्ध हुए हैं। डा० मेघनाथ शाह ने यह 
प्रमाणित कर दिया कि सूर्य के बण-मंडल के रश्मिचित्र को कुछ रेखाएँ 
अपेक्षाकृत स्थूल इसलिए दिखाई देतो हैं कि अल्प दबाव तथा अत्य- 
घिक तापक्रम के कारण सूर्य के वायुमण्डल को गेसों के परमाणु विद्य॒ त- 
मय ( आयनाइड ) हो जाते हैं। 
दिल्लो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कोठारो ने नक्ञत्रो के सम्बन्ध में 
अनुसन्धान करके दबाव द्वारा उत्तन्न होने वाले परमाणुओं के विद्य तू- 
मय बनने का सिद्धान्त निकाला, इससे ज्योतिर्विज्ञान को अनेक समस्याएँ 
हल. हो गई । प्रकाश के क्षेत्र मे सर चन्द्रशेखर वेंकट रमन ने अपूर्व 
प्रतिभा का परिचय दिया है, 'र्मन-प्रभाव” की खोज ने विज्ञान ज़गत्‌ में 
खासी हलचल मचा. दी । इससे यह बात सिद्ध हो गई कि परिक्तित्त होने 
पर प्रकाश के रंगो में भी परिवर्तन हो जाता है। इस खोज के कारण 
सर रमन को संसार का सर्वोच्च वेज्ञानिक पुरस्कार 'नोचल प्राइज़” प्रांत 
हुआ 
वनस्पति विज्ञान - घनस्पति-विज्ञान के क्षेत्र में अनुसन्धान 
सबसे पहले सर जगदीश चन्द्र बसु ने किए। आपने इस बात का 
वेशानिक प्रमाण प्रस्तुत किया कि क्षुद्र-से-क्ुद्र वनस्पति में भो मजातन्तु 
होते हैं, अतः शीत, मादक द्रव्य और विष का असर पौदो पर भी होता 
है। आपने अपने बनाए हुए यन्त्रो की सहायता से पौधों के हृदय की 
धड़कन, नाड़ियो द्वारा नोचे से ऊपर रस के प्रवाह आदि के दश्शन 
कराए । आपके द्वारा स्थापित 'बोस रिसचे इन्हटोव्य ट में आपके शिष्यो 
ने अनेक मौलिक गवेषणाएँ की हैं । 
र्र 


१्व्यद्‌ 4 भारतीय जायति 


लखनऊ विश्वविद्यालय के डा० बीखल साहनी ने धरती के भीतर 
गडी हुईं वनस्पतियों के बारे में खोज करके पुरातत्व से सम्बन्ध रखने- 
वाली कितनी ही महत्वपूर्ण बातों का पता लगाया है। वनस्पति के 
अंबशपा का वर्गीकरण तथा कालविभाजन करके आपने पुरातत्व विज्ञान 
की प्रगति में अच्छी सहायता दी | ह 

इन्जी नियरिड्वा--नहरो | के निर्माण के छोटे-छोटे माडेल 
ब्रनाकर भारतीय इज्ीनियरों ने जो अनुसन्धान किए, उन्होंने यहाँ सिंचाई 
की अनेक समस्याओ्रों को इल कर दिया और नदियों मे विशालकाय 
बाँध बॉधकर जल-संग्रह के आयोजन म॑ बड़ी सहायता दी। रेल्नों के 
विस्तार के सिलसिले में पुलो के निर्माण में भो भ्ञारतीय इंजीनियरों 
ने ऊँचे दर्ज की प्रतिभा का परिचय बिया है | 

 चिकित्सा-शास्तं-- प्राचीन काल में मारतवासियों ने वैद्वक: 
शात्र में वड़ी उन्नति की थी, परन्तु इस युग में प्रगति नहीं को । अब 
जहाँ देखो, शहरो और नगरो मे पाश्चात्व चित्रित्सा-प्रणाली, स्वासकर. 
एलोपेथी का प्रचार है, और भारतवासों बडी मात्रा में विदेशी ओपधियो 
का सेवन कर रहे हैं| इसका मुख्य कारण यह है कि अंगरेजी हकूमत में, 
यहाँ सरकार ने वेध्ों ओर देशों ओपधियो- को प्रोत्साहन नहीं दिया | 

अंब देश स्वाधीन है, और राष्ट्रीय सरकार इस और ध्यान दे रही है | 
यहाँ की निधन जनता के लिए होम्योपेथी विशेष उपयोगों हैं, इसे 
भी यथेष्ठ प्रोत्साहन मित्नना चाहिए | । 

भारतवर्ष के एंक प्रदेश के जलवायु से दूसरे प्रदेश के जलवायु में 
काफी अन्तर है। इससे लोगो के रहन-सहन और खान-पान आदि में 
व्रह्युत अन्तर हैं । इसबखिए एक प्रान्त के स्वास्थ्य सम्बन्धी प्रयोग अनेक 
दशाओ में दूसरे प्रान्त के लिए उपयोगी नहीं होते | फिर भी हैजा, प्लेग, 
काला आज़ार, मलेरिया और वेरी-बेरी सरीखे भयानक रोगा के विषय 
में महत्वपूर्ण अनुसन्धान हुए हैं| क्ुष्ठ रोग के बारे में यह साबित हुआ 
हैं कि प्रारंभिक अवस्था में ठीक इलाज द्वोने से यह दूर हो सकता है । 
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अधिक बढ़ा हुआ रोग भी औषधोपचार से इस अवस्था पर लाया 
जा सकता है कि इससे छूत लगने का डर न रहे। रुधिर-प्रवेश 
चिकिसता के विषय में कतकते में प्रशंसनोय काम किया गया है! 
वहों के रुधिर-बे क ओ।र रुषिर-प्रवेश के औज़ार बहुत उत्तम हैं । 
अपनी बहुसुखी प्रतिभा से पश्चिमो संसार में 'भारतीर्य एडीसन” का 
नाम पानेवाले डा० विसे की आटोमोडीन नाम की दवाई तेज़ क्ृमि- 
नाशक होतेहुए भी विष रहितहै; यह छूत की बीमारियों, जिगर, रक्त-दोष, 
मूत्र-दोष, दोषो बुखार, और पेट के दर्द में बहुत गुणकारो है। आपने 
कई प्रकार के बिजली के यन्त्र भो बनाए हैं, एक यन्त्र से, सीधे सर्य की 
बिजलो ली जा सकतो है | अ्रत्र टाइप राइटर और मुद्रण ( छुपाई ) के 
सम्बन्ध में लिखा जाता है | 
टाइप रायटर और मुद्रण सुधार---अंगरेजी के टाइप 
राइटर! बनने के बाद पाश्चवात्य कम्पनियों ने हिन्दी के भो टाइप राइटर' 
बनाए, परन्तु उनसे जिपि-सोन्दय की रक्षा न हो सकी | अन्त में श्री० 
सेठ जमनालाल जा बजाज, वर्धा, के प्रोत्साहन, से, श्रमरावती के श्री० 
अत्रे महाशय ने नागरो का एक सुन्दर टाइप करनेवाला यंत्र तैयार किया । 
टाइप राइटर” से एक बार में टाइप किए हुए सफे की तीन-चार से 
ज्यादा कापो अच्छी नहीं निकलती । यह साधारण पत्र व्यवहार आदि 
के काम के लिए ही उपयोगी होता है । 
पत्र-पत्रिकाओ तथा पुस्तको की हज़ारों प्रतियों छापनी होती हैं, 
उसके लिए आजकल दो रीतियों प्रचलित हैं :---(१) सीसे के ढले हुए 
अक्षरो को जोडकर छापना, (२) पत्थर पर लिखे हुए अक्षरा से 
छापना । इन दोनो रोतिथो में से पहलो अधिक प्रचलित है। आधुनिक 
काल में यहाँ प्रेस का जन्म अठारहवीं सदी के पिछले हिध्से मे हुआ | 
पहले पहल सन्‌ १७७८ ६० मे हुगली में बड्डला भाषा का प्रेंस खोला 
गया। उसके ठाइप को देखा-देखी देवनागरी के, ओर पीछे दूसरो 
भाषाओं के, टाइप बने, ओर प्रेस खुले । 


श्द८ भारतीय जागति 


छापेखाने. का बीज भारतवर्ष में बहुत पहले से था। मुहर पर 
अच्चुर खोद कर छापने (मुद्रा ) को प्रथा तो यहाँ पुराने जमाने से 
चली ही थ्राती थी | श्री० डाक्टर जोगेन्द्रनाथ घोष ने अपने एक लेख 
में जो सन्‌ १८७० में नेशनल सोसाइटी में पढा गया था, इस बात का 
जिक्र किया है कि सन्‌ १७८० ई० के लगभग बनारस जिले में खोदने 
से दो प्रेस मिकले थे, जिनमें बतमान प्रेसो की तरह सत्र सामान था 
ओर टाइप जोड़ने का दड़ भो बहत-कुछु आजकल्ल के जेसा ही था। 
पुरातत्व ( प्राचीन काल सम्बन्धी विद्या ) जाननेवाले अंगरेजों का यह 
मत है कि यह प्रेस कम से कम एक हजार वर्ष पहले का है । श्रस्त; छापे 
का व्यापक प्रचार यहों ' अंगरेजी राज्य से पहले होने का विशेष पता 
नहीं चलता | 

देवनागरी के अक्षर, मात्रा, चिह्न ओर मिले हुए अक्षर आदि 
बहुत अधिक हैं| इस लिपि का प्रंस रखने के लिए 'केस” भी बहुत 
चाहिएँ | इससे टाइप और केसो में खर्च ब्रहत पडता है। किर, 
कम्पोज (अक्षर जोड़ना) सोखने के लिए ठाइपो के घर” याद करने 
मे समय और मेहनत अधिक लगने से, काम महेँगा पडता है, पतन्न- 
पत्रिकाएँ तथा पुस्तको की कीमत अधिक रहती हैं, उनका प्रचार कम 
हो पाता है। हाथ से कम्पोज करने को कठिनाइयो को दूर करने के 
लिए अत्र 'मोनोटाइप” यंत्र का आविष्कार, किया गया है, जिसमें 
मशीन द्वारा ही “टाइप! ढलता और कम्पोज होता है। रोमन लिपि 
के (जिसमें अंगरेजी आदि भाषाएँ लिखों जातो हैं), छब्बरीस अक्षरों 
को इस पर ठीक वैठाना आसान था । परन्तु, भारतीय लिपियो को इस ' 
यंत्र पर जमाना तहुत मुशकिल था | देवनागरी लिपि के सैकडो अक्षर, 
चिह्न, मात्राओ अर संयुक्त अक्षरों को इस पर कैसे जमाया जाय, इस 
विपय म॑ महाराष्ट्र विद्वानों ने वर्धों विचार: किया। अन्‍्त-में अनाथ 
विद्यार्थी शह, पूना, के श्री शंकरराव जी दाते बी० ए० ने ग्रयत्न करके 
इसमें सफलता प्राप्त की | इस दिशा में दूसरा आविप्कार 'लाइनोंलइप 
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यंत्रे का है .। इसमें एक-एक अक्षर के ब्रजाय पूरी लाइन या पंक्ति एक 
ही शीशे के टुकड़े में ढलो 'हुए निकलती है। पंक्ति जुड़ी रहने से उसे 
उठाने में सुभीता तथा सुगमता होती है। इस यन्त्र का उपंयोग भी 
पहले रोसन लिपि के लिए हुआ । देवनागरी लिपि के वारते इसका 
उपयोग करने के लिए श्री० हरिगोविन्द जी गोंविल ने इस लिपि के 
सेकडो अच्चुरो, चिहों और मात्राओ तथा संयुक्ताक्षरों को केवल 8० 
टुकडो में बांटने का महत्वपूर्ण कार्य किया । 
अब छपाई की बात ले | पहले यह काम हाथ से चलनेवाले छापे- 
खानों (हैंड-प्रेसो)) में होता था। पीछे, प्रेस भाप या त्िजली से चलाए 
जाने लगे | विशेषतया इश्तहार या सूचनाएँ आदि छापने के छोटे कार्यों 
को जल्दी करने के लिए “ट्रेंडल” का उपयोग होने लगा। अख़बार 
और पुस्तकों को अधिक संख्या में छापने के लिए 'सिलिंडर? काम में 
आने लगे | एक दिन में श्राम तोर पर हैंड-प्रेसो पर एक हजार, द्रं डल? 
पर पांच छः हजार, 'सिलिंडर” पर सात-आठ हजार प्रतियों छपती हैं । 
जनता में- जाग्रति और शिक्षा की वृद्धि के साथ-साथ अधिकाधिक मुद्रण 
शक्ति की आवश्यकता प्रतीत हो रही है, और इसके फल-स्वरूप अत्र 
रोटरी? जैसे यन्त्रों का आविष्कार हो गया है, जिनमें एक दिन में कई 
लाख कागज आसानी से छुप सकते हैं । 
अभी ' मोनोटाइप, लाइनोटाइप, ओर रोटरी आदि यन्त्रो का 
/ देवनागरी आदि स्वदेशी लिंपियो की छपाई के लिए कम उपयोग हो 
रहा है.। इसका कारण कुछ तो इन यनन्‍्त्रों का मूल्य अधिक होना है; 
श्रोर, कुछे यह है कि जनता में शिक्षा का प्रचार कम है, और ज्यादातर 
आदमी बहुत गरीब हैं । इस लिए अभी यहाँ बड़े पैमाने का प्रकाशन 
कम हो रहा है | जैसे-जैसे इन बातो में सुधार होगा, इन यन्त्रो का 
अधिक प्रचार होगा, और जनता की जाण्ति बढ़ेगी । 
युद्ध-काल के वैज्ञानिक आविष्कार--दूसरे योरपीय महायुद्ध 
में, जो सन्‌ १६३६ से १६४५४ तक रहा, बहुत से आविष्कार हुए हैं। 
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उनमें से. बहुत से तो ऐसे हैं, जिनका विशेष उपयोग लड़ाई में ही होता 
है, और जो विनाश या हिन्सा करनेवाले हैँ | लेकिन कुछ आविष्कारा 
का उपयोग लोकहित के लिए भो हो सकेगा। मिसाल के तौर पर 
मच्छर, मक्खियों और दूसरे कोड़ो को मारने के लिए डी० डी० टी० 
आदि औषधियों तैयार की गई हैं, इन दवाइयों के उपयोग से बहुत 
सी ऐसी जगहों में भी आदमो अरच्छो तरह रह सकेंगे, जहाँ इस समय 
मलेरिया आदि बीमारियों का बहुत प्रकोप रहता है। कुछ विप ऐसे 
मालूम किए गए हैं, जिनसे कीड़े मकोड़े तथा जंगली जानवर नष्ट करके, 
खेती तथा जंगलों की उन्नति की जा सकेगी । 'पैनिसिलिन! आदि कुछ 
कीठागुनाशक ओंषधियो का भी आविष्कार हुआ है, जो खून में ज़हर 
फैलने, निमोनिया, और तालू या जीभ की जलन को बीमारियों में बहुत 
गुणकारी हैं। डाक्टर बी० सुब्रहमण्यम्‌ ने बंगलोर के इन्डियन इन्स्ठी 
स्यूट में पेनेसिलिन के निर्माण के लिए अनुसन्धान किए हैं। आशा है 
निकट भविष्य में, भारत अपनी आवश्यकता के लिए काफी पेनिसिलिन 
तैयार कर लेगा । 

महायुद्ध के समय हवाई जहाजों की बहुत उन्नति हुई है। अब यात्रा 
ओर यातायात यानी माल-हुलाई का काम बहुत जल्दी, कम खचच से, 
ओर बड़ी आसानी से हो सकेगा । ऐसे तरीके निकाले गए हैं कि सिफ 
कुछ घण्टों के अन्दर ऐसी इमारत खड़ी कर दो जाय, जिसमें एक परि- 
वार था कुद्ठम्बर की सब मामूली ज़रूरतें पूरी हो सकें; और इस तरह 
बहुत थोड़े समय में हो करना या नगर बनाकर जंगल में मंगल कर 
दिया जाय | इन उदाहरणों से यह साफ ज़ाहिर है कि संसार के नव- 
निर्माण की योजनाओं को अमल में लाने में विज्ञान का बहुत बड़ा 
हिस्सा होगा । ये आविष्कार आगे-पीछे भारतवर्ष में अपना प्रभाव 
दिखाए ब्रिना न रहेंगे । ' 

स्वतंत्र मोरत में बज्ञिनिक अनुसन्धान--आधुनिक युग 
में, इमारे यहाँ विज्ञान की जो प्रगति हुई है; वह बहुत ही कम है । 
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इसका कारण यह है कि पराधीनता के ' वातावरण में - हमारे वैज्ञानिकों 
को जैसा चाहिए, प्रोत्साहन और सहायतों नहीं मिली । तथापि यह 
सिद्ध हो गया कि अनुकूंलता प्रात होने पर भारतवासी उच्च कोटि की 
वैज्ञानिक प्रतिभा का परिचय दे सकते हैं | सन्‌ १६४१ में खासकर युद्ध 
में सहायता देने के लिए यहाँ बवेशानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान- 
परिषद्‌ की स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय सरकार स्थापित होने 
के बाद औद्योगिक उन्नति में विज्ञान की सहायता देने के लिए 
परिषद्‌ ने भारत के भिन्न-भिन्न स्थानों+-देहली, पूना, जमशेदपुर, 
कलकता ओर धघनवाद--में कई राष्ट्रीय अनुसंधान-प्रयोगशालाएँ 
स्थापित की हैं | 

स्वतन्त्रता मिलने पर भारत सरकार की सहमति से परिषद्‌ ने एक 
परमाणु-शक्ति-अनुसंघान-बोडे बनाया है। परमाणु-शक्ति के उत्पादन 
के लिए महत्वपूर्ण कचा माल थोरियम #*द्रावनकोर में अधिकता से 
मिलता है, जिसकी निर्यात 'पर भारत सरकार ने प्रतित्रन्ध लगा 
दिया है। रंगाई की वस्तुओं के संबंध में दो विशेषज्ञ डा० वी० वी० डे 
(मद्रास) और डा० के० वेन्कटरमन (बंबई), अनुसंधान कर रहे हैं। 
पैनिसिलिन, हंसलोन, एड्रे निलीन, पिठुटरीन थाहरोक्सीन-तथा मले- 
रिया विनाशक अन्य ओषधियोँ भी परिषद्‌ की औषधि-समिति के 
तत्वावधान में प्रयोगशालाओ में तैयारी की गई हैं.। इसी प्रकार अन्य 
देशो औषधियों की रासायनिक एवं चिकित्सा संबन्धी गुणों की परीक्षा 
की जा रही है | रद्दी जूट और अन्य रासायनिक द्रव्यों से प्लास्टिक्स 
बनाए गए हैं। कारवन डायक्साइड, कृत्रिम टिटेनियम डायक्साइड 
ग्रादि बनाने के प्रयत्न हो रहे हैं | मद्रास की प्रांतीय रेडियो-प्रयोगशाला 
में वेद्य त कंडेंसर तथा रेडियो की बेटरियां बनाने के लिए एक योजना 
के विषय में अन्वेषण किया जा रहा है | 

ओद्योगिक उन्नति में विज्ञान का पूणंतवा उपयोग करने के उपाय 
काम में लाए जा रहे हैं । परिषद्‌ के तत्वावधान में एक औद्योगिक 
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संबन्ध-समिति बनाई गई है । परिषद कई अन्य योजनाओं पर विचार 
कर रही है जिनसे अनुसंधान एवं उसके उपयोग के विपय में उद्योगों के 
बीच रहने वाला अंतर समाप्त हो जायगा तथा ओद्रोगिक महत्व के 
अनुसंघानों के विपय में परीक्षण हो सकेंगे । 

जूत १६४८ से वेशानिक अनुसंधान के लिए एक पृथक्‌ विभाग, 
प्रधान मंत्री श्रो नेहरू जी के अधीन स्थापित किया गया है। यह वे ज्ञा- 
निक प्रकाशन का कार्य विशेष रूप से करेगा । इससे अच यहाँ वैज्ञानिक 
साहित्य की कोई कमी न रहेगी । 

भारतीय विज्ञान कांग्रस---इस संस्था का पहला अधिवेशन 
१६१४ सें, सर आसुतोष मुकर्जी के सभापतित्व में हुआ था | इसके अधि- 
वेशनों में देश के विविध स्थानों के वैज्ञानिक अपने क्षेत्र के अनुसन्धानों 
पर निबन्ध पढ़ते और आलोचना करते हैं। विज्ञान की विभिन्न 
शाखाओं--गणित, भौतिक विज्ञान, रसायन, भूतत्व, भूगोल, जोीव- 
विज्ञान, बनस्पति विज्ञान, कृषि, शरीर-विज्ञान, मनोविज्ञान आदि के 
विशेष अ्रधिवेशन होते हैं। विदेशों के बड़े-बड़े वे शानिको को भारत में 
निमंत्रित करके इस संस्था ने इस देश का अन्य देशों से सांस्कृतिक 
सम्बन्ध बढ़ाया है। सन्‌ १६३८ में इसकी रजत-जयन्ती बड़े समारोह से 
मनाई गई थी । जनवरी १६४६ में इस संस्था का ३६ वॉ अधिवेशन 
प्रयाग विश्वविद्यालय में डा० के० एस० कृष्णन के सभापतित्व में 
हुआ। इसका उद्घाटन भारत के प्रधान मंत्री पंडित जवाहरलाल 
नेहरू ने किया था। इसका कार्य १३ विभागों में विभाजित था, और 
प्रत्येक भाग का अलग-अलग सभापति था | सदैव की भोति कांग्रे स- 
काय का एक विशेष अंग उपयोगो विषयो का बाद-विवाद था, जो बहुत 
शिक्षा-प्रद था | 

अन्य वेज्ञानिक संस्थाएं--झ० भा० विज्ञान-कांग्रेस के 
अतिरिक्त भारत की अन्य प्रमुख वेशानिक संस्थाएँ ये हैं---विज्ञान-परिषद्‌ 
प्रयाग; यह ३२४ वष से हिन्दी और उर्द द्वारा,जनता में ,विशान-साहित्य 
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का प्रचार कर रही है। 'इश्डियन केमिकल ' सोसाइटी! थह रसायन 
सम्बन्धी अच्छा काम कर रही है। 'इण्डियन' बोटेनिकल सोसाइटी”; 
इसका उद्द श्य पोधो के अध्ययन और अन्वेषण को प्रोत्साहन देना है | 
“एग्रीकल्चरल रिसच सोसइटो?; यह पहले पूसा ( तिहार ) में थी, अन्न 
देहलो में है, इसमें भारतोय कृषि सम्बन्धी ऊँची शिक्षा का. कार्य होता 
है। 'इस्डियन इन्स्टीच्यूट आफ़ साइंस” बड़लोर; इसमें विशेषतंया 
रसायन सम्बन्धी अन्वेषणों का प्रबन्ध है। 'इस्डियन ऐसोसियेशन फ़ार- 
कल्ठीवेशन-आफ़-साइंस”, कलकत्ता; इसमें भौतिक विज्ञान, रसायन और 
खानिज विशन की विविध शाखाओं में अनुसंधान करने की अच्छी “ 
व्यवस्था है। बोस रिसिचे इंस्टोच्यूट', कलकत्ता; यह एक अनुसंधान- 
संस्था है । 'हारकोर्ट बटलर टेकनालाजिकल इंस्टीच्यूट”, कानपूर; इसमें 
तीन मुख्य विभाग साधारण आओं।द्योगिक रसायन, तेल, ओर शकर के 
हैं। साउथ इंडियन साइंस कांग्रेस”, बड़ल्लोर; इसका उद्दे श्य भारत 
के वेशानिको”को आपस में मिलने का अवसर देना और विज्ञान की 
उन्नति करना है। यह साफ जाहिर है कि भारतवष सें व्यावहारिक शिक्षा 
देने का प्रबन्ध अच्छा या काफी नहीं रहा है; इसलिए यहाँ औद्योगिक 
या क्रषि सम्बन्धी खोज बहुत कम हुई है। 
 चैज्ञानिक मनोवृत्ति और धार्मिक विश्वास--यहाँ लोगों 
में वेशानिक मनोबृत्ति बहुत कम हैं, वे चिरकाल से जिन बातों को 
सुनते आ रहे हैं, उन्हें अपने विचार या तक की कतोटी पर कसे बिना 
हो मान लेते हैं। यहीं कारण है कि बहुत सी धामिक तथा सामाजिक 
प्रथाएँ इस समय अनावश्यक या हानिकारक होते हुए भी मानी जा रही 
हैं, मिसाल के तौर पर नदियों में हजारो मन फ़ूत-पत्तो के अलावा पे सो 
आदि के रूप में बहुत-सा धन फेंका जाना; प्रति दिन तीथ-स्ानो में 
मनों दूध नदिया या तालाजो में चढ़ाया जाना; एक-एक स्थान पर हजारो 
रुपए के घी से हवन होना; देवी-देवताओं के नाम पर हजारों पशुओं की 
बलि चढ़ाया जाना, थात्रा व दान-पुन्य करने, हजामत करने, मकान 
श्प. .:. 
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बनाने विवाद शादी करने आ्रादि में दिन और मुहुर्त का बेहद विचार 
करना, आदि | आशा है, जैसे-जैसे वेशानिक विचार-धारा का प्रचार 
बढ़ैगा, ऐसी बातों में सुधार किया जायगा । ३ 
विज्ञान का दुरुपयोग ५ विलासिता और विश्व॑स-- 
विज्ञान ने आदमी को स्वास्थ्य, चिकित्सा श्रोर सुख के श्रच्छे उन्नत 
साधन दे दिए हैं, और दे रहा है। परन्तु कितने ही आदमी अन्त्रों के 
आश्रित रहकर आरामतलत्र बन जाते हैं, वे अपनी शारीरिक शक्तियों का 
हास कर रहे हैं; थोढ़ी-थोड़ी दूर जाने के लिए भी साइकिल श्रौर मोटर 
आदि का उपयोग करते हैं। छोटे-छोटे कामों में यन्त्रों का सहारा लेते 
हैं, बात-बात में औपधियों का प्रयोग करते हैं, और दुवले, कमजोर और 
रौंगी बने रहते हैँ | भारतवर्ष में, ग्रभी वेशानिक उन्नति विशेष न होने 
पर भी ये दोष काफी मात्रा में मिल रहे है । ह 
आदमियों के अलावा राज्य भो विज्ञान का भयंकर दुरुपयोग कर 
रहे हैं| नए-नए घातक अत, यन्त्र या अन्य, पदार्थ बनाए जा रहे हैं। 
अब युद्धां में तीर तलवार और बन्दूक के प्रयोग तो पुराने जमाने की 
बात हो; गई; तोप, बम, अ।र मशीनगनों से भी आगे कदम बढ़ाया 
जा चुका है। हवाई जद्याजों, जहरीली गेसों का ही नहीं, हवाई गोले, 
( राकेट बम ) और, अखुबम का समय है । सन्‌ १६४५ में 
सम्यताभिमानी अमरीका ने अगुबम द्वारा जापान के दो नगरों को नष्ट 
कर के मानवता-प्रेमियों को बड़ी चिन्ता में डाल दिया है | 
विशेष वक्तव्य--हमारे देखते-देखते दो महायुद्ध हो गए, जापान 
ने चीन पर, इटली ने अबीसीनिया पर, और हाल ( जनवरी १६४६ ) 
में दालेंड ने द्विन्देशिया पर घोर अत्याचार किया | श्राह ! विज्ञान को 
साधन वनाकर कितने देशो की खाधीनता छीनी गई और उन्हें कितने 
कष्ट दिए गए इन बुराइयों की रोकथाम तभी होगी, ,जब्र हम यह 
अनुभव करने लगेंगे कि मनुष्य-समाज एक बढ़े परिवार की तरह है; 
जाति, रंग, सम्प्रदाय थ्रादि का भेद-भाव रखना हमारी भूल है | दूसरों - 


कक 
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का हित हमारा हित है; और दूसरों को हानि हमारी भी हानि ही है । 
विज्ञान ने समय और दूरी की बाधा बहुत-कुछ' हटा दी है और संसार 
- की एकता में बड़ो मदद पहुँचाई है | जरूरत है कि हमारे हृदय या दिलों 
की भी एकता हो | आदमियों में भाईचारे को भावना बढ़ाने पर ही 
विज्ञान हमारी उन्नति में सहायक होगा, और संसार के दूसरे देशो 
के साथ भारतवर्ष को भो वैज्ञानिक जागति सफल होगी । 


७3 





ग्यारहवाँ अध्याय 


राजनेतिक जात 


किसी भी ऐसे पराधीन देश की उन्नति के मोर्य में, जिसकी' 
संस्कृति, आर्थिक व्यवस्था ओर समाज को विदेशी सत्ता से काफी 
ज्ञति पहुँच चुकी हो, स्वाधीनता की आ्रप्ति निश्चय ही एक महत्व- 
पूर्ण मील के पत्थर के समान हैं | 
--डा० पद्चमि सीतारामेया 
जागरण के इन ज्ञणतों में, 
भूल कर तू त्तोन जाना । 
आज ये अन्याय का गढ़, ध्वस होने जा रहा है | 
आओ पताऊा हाथ में ले, न्याय वढ़ता आ रहा है ॥ 
शेष जो भी रह गया है, अन्त उसकाभीनिकर है| ' 
तू मनुज है क्या तुस्के डर, देव से भी तू विकट है ॥ 
याद है क्या तू युगों से. युद्ध करता आ रहा है। 
आर जय हो या पराजय, किन्तु बढ़ता जा रहा है ॥ 
लक्ष्य की उज्जवल दिशाएँ, छोड़ कर तू सो न जाना | 
जायरण के इन क्षरों में, भूल कर तू सो न जाना॥ 
6 े “आअ० भिन्तु स्वामी 


जन 
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इस यग में राजनेतिक जाणशति का विशेष स्थान है; इसके जिना 
देश की सामाजिक या आर्थिक समस्याएँ हल नहीं होतीं। राजनतिक 
जादति का मतलब कुछ लोगो का शासन-पद, नौकरियों या थोड़ी-बहुत 
राजनैतिक सुविधाएँ पाने का आन्दोलन नहीं है। किसी देश में राज- 
नैतिक जागति तब कही जाती है जत्र वहाँ जनता में अपने राजनेतिक 
अधिकार पनि की घुन हो, वह संगठित होकर यह माँग करे कि उसकी 
चुनो हुई सभा ही देश के लिए सब्र कानून बनाए, और उसे ही कर लगाने 
राज्य की आमदनी खच्े करने और देश की रक्षा करने तथा दसरे 
देशो से संधि करने का पूरा अधिकार हो। अपनी इस माँग के पूरा 
होने तक जनता बरात्रर आन्दोलन जारी रखे, और ज़रूरत होने पर 
बड़ी से बड़ी कुर्बानी करने के लिए तैयार रहे | राजनैतिक जाणति का 
लक्ष्य स्वाधीनता होती है। भारतवर्ष इसे ग्रात्त कर खुका है| इस 
अध्याय में हम यह विचार करेंगे कि इसे प्राप्त करने करे लिए क्रमशः 
क्या-क्या प्रयत्त किए गए हैं, ओर देश किन-किन अवस्थाओं में से 
होकर गुजरा है| 

हमारी राजनेतिक जागृति का सत्र पात--.आरधुनिक भारत 
के बन्‍्मदाता राजा राममोहन राव ने अपने देशत्रन्धुओं के राजनेतिक 
कष्टों की ओर भी ध्यान दिया था। वे मुगल-सप्राट की ओर से 
राजदूत बन कर इंगलेंड गए तो उन्होंने ब्रिटिश पार्किमेंट की 
कामन-सभा को कमेटो के सामने तीन विचार-पूर्ण विषय उपस्थित किए--- 
भारत को राजख-व्यवस्था, न्याय-प्रबंध, और भारतवर्ष की भौतिक - 
उन्नति | राजा साहब ने १८२३ के प्रेस आड्डिनेंस (समाचार पत्रों के 
दमन) का यहाँ के तत्कालीन सुप्रीम कोर्ट में घोर विरोध किया, और 
इसमें सफल न होने पर इंगलेंड के बादशाह के नाम एक सार्वजनिक 
प्राथना-पत्र भेजा | सन्‌ श्ए३५ में पत्रों को जो स्वाधीनता मिली, 
उसमें राजा साहत्र के प्रयत्नो का बड़ा भाग है | इंस प्रकार राजा साहब 
हमारी राजनंतिक जाणति के भी प्रवतक रहे हैं | 


श्र 
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स्वामी दयानन्द ने वेदिक सस्कृति की अन्य बातो का प्रचार करते 
समय राजनेतिक पहलू की उपेक्षा नहीं की। उन्होने अपने ग्रन्थों ओर 
भाषणों से जनता में स्वराज्य को भावना भरो, और बेदिक स्वराज्य 
की व्योरेवार व्याख्या की । उत्साही आयंसमाजी धार्मिक और सामा- 
जिक क्षेत्र में ही आगे नहीं बढ़े, वे राजनेतिक पराधीनता की भी निन्‍्दा 
और विरोध करने लगे | यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों को आये- 
समाज द्वारा संचालित शिक्षा-संस्थाओ्रो में 'विद्रोह” की गंध आने लगी 
और वे उनके संचालको पर कड़ी निगाह रखने लगे | 

सन्‌ १८५७ का स्वाधीनता-सुद्ध---इस प्रकार धार्मिक' 
आर सामाजिक सुधार के साथ-साथ देशभक्ति और स्वाधीनता के 
भावों का क्रमशः उदय हो रहा था। ऐसे समय में ईस्ट इंडयाः कम्पनी 
ने अपने शासन और व्यापार में छल-कपट, कूटनीति और श्रत्याचार 
की बेदब मिलावट करके यहाँ के किसान, कारीगरों, और व्यापारियो में 
असन्तोष को मात्रा बढ़ाई | उसने खासकर सैनिको मे ईसाई मतका प्रचार 
करंके जनता की धार्मिक भावना पर आघात किया, औंर राजाओं तथा 
नवात्रो की रियासतें मनमाने बहानो,से अपने कब्जे में कर डाली। इन 
सब बातो से लोगां का .बह दल उत्तरोत्तर बढ़ता गया, जो कम्पनी के 
शासन का अन्त कर देना चाहता था। आखिर, सन्‌ १८५७ में उसने. 
कम्पनी से लड़ाई ठान दी। भारतवर्ष के इस स्वाघीनता-युद्ध के जिए 
काफो तैयारी नहीं को गई थी, ओर यंथ्रेष्ट संगठन नहीं हो पाया था । 
फिर, कम्पनी ने श्रपनी चालब्राजी ओर धोखे से यहाँ के कुछ घर-के 
भेदी विभीषणंो को बहका कर या लोभ में फंसाकर अपनी ओर मिला 
लिया | परिणाम-स्वरूप भारत असफल रहा | * 

अंगरेज विजेता थे, चाहे उन्होने यह विजय केसे घृशित उपायों से 
प्रात को हो | अपनी विजय के मंद में उन्होंने इस घटना को “विद्रोह! 
कह कर हमें दोषों ठहराया, ओर खून दंड दिया। अगर वे हार गए 
होते तो बात दूसरी हो होती । उन्हें “विद्रोही! ठहराया जाता, और यशथेष्ट 
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दंड दिया जाता | वैसे भी निस्पक्ष दृष्टि से सन्‌ १८४७ की घटना का' 
दायित्व कम्पनी के उद्दंड, लोभी और घूर्ते अधिकारियों पर है। 

इस युद्ध सम्बन्धी व्योरेवार बातों में जाने का यहाँ प्रसंग नहीं है 
हमने इसके विषय में अपनी भारतीय स्वाधीनता आन्दोलन! नाम को 
पुस्तक में विस्तार से लिखा है। यहाँ यही कहना है कि इस घटना ने 
यह त्पष्ट कर दिया कि भारतवर्ष में राष्ट्रीय भावना का अंकुर विद्यमान 
है, अं,र वह चाहे जब्र फल-फूल सकता है। ,अंगरेज इससे चे,कन्ना हो 
गए, और उन्होंने आगे भारत में अपने पेर जमाए रखने के भले बुरे 
विविध उपायो को अमल मे लाने में संकोच न किया। 

शासन में परिवर्तन -- सन्‌ १८५७ की; सारतीय भावनाओ्रों 
को बहुत निर्दयता से कुचलते हुए ब्रिटिश अधिकारियो ने इस देश की 
शासनपद्धति में परिवर्तन किया। शासन-कार्य ईरुट इंडया कम्पनी के हाथ 
से लेकर महारानी विक्टोरिया को दिया गया.) नवम्बर सन्‌ श्८ध्ष८ में 
उनकी ओर से एक घोषणा-पत्र पढ़कर सुनाया गया, जिसमें यह 
प्रतिज्ञा की गई कि किसी के धर्म में हस्तक्षेप नहीं किया जायगा; सारी 
प्रजा के साथ एकसा व्यवहार किया जायगा; सरकारी पदों पर नियुक्ति 
करते समय जाति घम्म या बर्ग का भेद-भाव नहीं .किया ,जायगा। इस 
प्रकार लोगो के हृदय में घधकतो हुईं आग पर पानी डालने का प्रयत्न 
किया गया । 

आतंक और सशख्र क्रान्ति--सन्‌ १८५७ के बाद अंगरेज 
सरकार ने भरसक ऐसा प्रयत्न किया कि फिर बैसी घटना होने की कोई 
सम्भावना हो न रहे | उस समय की विचार-घारा के अनुसार युद्ध . 
राजाओं, नवाबो, साप्तन्तों ओर जागीरदारो के नीचे हो हो सकता था ; 
इन्हें सरकार ने कार्यरूप में, समाप्त कर डाला था । अ्रत्र जौ राजा आदि 

रहे थे, या नए , बनाए गए थे, वे अपने जान-माल की रघ्ता के लिए 

सवंथा सरकार के आश्रित थे, और सरकार को खुश करने के लिए जनता 
से चाहे जैसा व्यवहार करने को तैयार ये। सर्वताधारण यह समभने 
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लग गए ये कि भारत में अंगरेजी राज ईश्वरीय देन है, और हमें अब 
नई परिस्थिति के अनुकूल बनकर चलना चाहिए | 
तथापि भारत माता “वीर-विह्ीन” नहीं हो गई थी । यहाँ समय-समय 
पर कुछ देशभक्त श्रपनी जान पर खेलते हुए श्रंगरेजी शासन के प्रति 
विद्रोह को भावना का परिचय देते रहे। आतंकवादी क्रान्तिकारियों ने 
अपने साहस और त्याग से सरकार को खूब परेशान, और स्ंसाधारण 
को चकित किया ।' इन लोगों में अपने कार्य के प्रति कितनी निष्ठा और 
भक्ति थी, इसका कुछ अनुमान इस बात से हो सकता है कि जब इन्हें 
अपना बकव्य देने का मौका मिला, प्रायः ये इसी सुर में बोले-- 
क्यों कर भला हो मुमकिन, तकलीफ न उठावें ! 
बच्चे सपूत जो हों, बीमार माँ की खातिर ॥ 
सौ बार गर जनम हो, तो भी यही धरम हो। 
मर जायेंगे, मरेंगे,, हिन्दोस्तों की खातिर ॥ 
अनेक मोकों पर , जब्र इन्हें फांसी की सजा मिली -तो ये गीता या 
कुरान हाथ में लिए खुशी-खुशी फांसी के तखेते की ओर बढ़े । दशकों 
को, श्रोर खासकर सरकारी श्रधिकारियों को यह जान कर बड़ा श्राश्चय 
हुआ कि मरते समय ये बहुत खुश थे, यहाँ तक कि इनके शरीर का वजन 
बढ गया था| 
इस विषय की व्योरेवार बातो के लिए हमारी दूसरी पुस्तक 'भारः 
तीय स्वाधीनता श्रान्दोलन? देखिए | यहाँ यह स्पष्ट कर देना है कि इस 
तरह के कार्य, की अपनी सीमाएँ होती हैं। विशाल भारत में इसे जनता 
का संगठित सहयोग नहीं मिला | कांग्रेस, खासकर गांधी-युग में इसे 
नियंत्रित करने का भरसक प्रयत्न करती रही, ओर उसे इसमें जल्दी 
सफलता न मिलने का एक मुख्य कारण यही है कि शासकों ने जनता 
के राजनैतिक तथा आर्थिक असन्तोष को दूर नहीं किया; और श्रगर 
कभी कुछ अच्छा काम किया भी तो इतनी देरी से और ऐसे ढंग से 
किया कि उसमें कुछ रस न रहा । 
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कांग्रेस की स्थापना--उन्नीसवीं सदी के पिछले हिस्से में यहाँ 
शजनैतिक आन्दोलन, बेंध रूप से होने लगा | कुछ स्थानीय और 
प्रान्तीय सभा-समितियों के बाद सन्‌ श्य८भ ई० में भारतोब राष्ट्र 
तभा अर्थात्‌ कांग्रे स का जन्म हुआ । इसकी स्थापना में योग देने वाली 
शक्तियों के ठद्ं भय अ्रलग-अलग थ। उदाहरण के लिए, भारतोय 
परिस्थिति के अच्छे अनुभवी हा म साहब ने, जो कांग्रस को स्थापना 
“करनेवालो में से हैँ, इसलिए इसमे सहयोग किया था कि देश-प्रमी अर 
शिक्षित भारतवासियों का अ्रंसन्‍्तीप उग्र खझघ धारण न करे | उस समय 
के गवर्नर-जनरल ला्ड डफरिन तथा कुछ अन्य अधिकारियों का, सहानु- 
भूति दिखाने का उद्दे श्य यह था कि सरकार प्रजा के भावों को तथा 
उसके बलाबल को जान सके, और परिस्थिति के अनुसार उसकी गति- 
विधि निश्चित कर सके | कुछ आदमो धार्मिक और सामाजिक सुधारों 
के लिए ही कांग्र स में सम्मिलित होना चाहते थे, वे इसे राजनेतिक 
संस्था बनाने के पक्ष में न थे; ओर पोछे जब यह संस्था राजनेतिक हो ही 
गई, तो वें इससे अलग हो गए । 

पहले बीस वर्ष--शुरू में लोगो की यह आशा रहो कि पालिमेंट 
का व्यवद्वर इंस्ट इंडिया कम्पनी की अ्रपेन्षा, जो एक व्यापारिक संस्था 
थी, श्रच्छा रहेगा । इस धारणा का कारण महारानी विक्टोरिया की 
धोपणा भी थी, जिसमें कई उदार प्रतिज्ञाएँ की गई थीं, और जिसे यहाँ 
बढ़ा अधिकार-पत्र माना गया था। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने समय- 
समय पर ऐसे कार्य किए कि यहाँ लोगो की आशा ओर विश्वास को 
गहरा धक्का पहुँचा। मिसाल के तौर पर भारतीय दंड-विधान में 
राजद्रोह वाली दफा १२४ ए० जोड़ी गई, प्रेस-कानून और हथियार- 
कानून बनाए गए । भारतवासियां को ऊंचे-ऊंचे: सरकारी पदों और 
नौकरियों से वंचित रखा गया | कार्यकर्ताओं का. विचार था कि अगर 
यहों के अधिकारियों की शिकायत: इंगलैंड पहुँचाई जाय तो सुनवाई 
अवश्य होगी | इसलिए शुरु में कांग्रेस की नीति भारत-सरकार कौ विविध 
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सुधारो के लिए प्राथनापत्र या डिप्यूटेशन! भेजने की रही। तथापि 
बहुत-कुछ उसके आन्दोलन से सन्‌ ,१८६२ ई० में म्युनिसपेलटियो; 
विश्वविद्यालयों आदि संस्थाओं को तथा जागीरदार आदि .विशेष समूहों 
को व्यवस्थापक सभाओं के लिए मेम्बर भेजने का कुछ अ्रधिकार दिर्या 
गया | लेकिन न तो व्यवस्थापक परिष्रदों में जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से 
चुने हुए प्रतिनिधि हो प्रुँचने पाए, और न उन्हें कुछ महत्वपूर्ण 
अधिकार हो मिले | 
३ 
ह माले-मिंटो-सुधा रतन १६०६ में मालें-मिन्‍्टों सुधार किए 
गए | भारतमंत्री की इंगलैंड को सभा अर्थात्‌ इस्डिया-कौसिल, में दो 
भारतीयों के रूने का नियम किया गया, परन्तु उनका निर्वाचन जनता के 
प्रतिनिधियों द्वारा न होकर शासको के अधीन रखा यया। व्यंवस्थापक्र 
हरिषदो में गैर-सरकारी भेम्बरों की संख्या बढ़ाई गई, लेकिन उनके चुनाव 
का अधिकार सरकारी अधिकारियों को ही रहा; और राष्ट्रीयता नष्ट करने 
वाले जातिगत या साम्पदाध्िक प्रतिनिधित्व की भी स्थापना-हुई । इन 
सुधारों से कुछ 'आदमियो को थोड़ा सन्‍्तोष हुआ; शीम्र ही उनमें से भी 
बहुत सोका भ्रम दूर हो गया। भारतवासी जाग तो रहे ही थे, कि १६१४-१८ 
के योरपीय महायुद्ध ने उन्हें ओर भो सचेत कर दिया। मित्र-राष्ट्रो के 
राजनीतिज्ञो के मुह से छोटे राष्ट्री को स्वतन्त्रता', ओर आत्म-निरणृय के 
न्‍तः आदि की ब्राते सुनकर, तथा आयलैंड को स्व॒राज्य पाते देख 
कर, भारतवासी भी अपने जन्म-सिद्ध अ्रधिकार--स्वराज्य--पाने का 
निश्चय करने लगे | हु | 
शासन में साम्प्रदायिकृता--अंगरेजों ने अपना शासन दृढ़ 
करने के लिए. भारतवासियों में, खासकर हिन्दू-मुसलमानों में, भेद-भाव 
चढ़ाया है। सन्‌ १८४७ में उन्हें हिन्दू-मुसलमानों की एकता मालुम हुई, 
तत्र से उन्होंने इस ओर और नी ज्यादा ध्यात दिया | सन्‌ १८४६ मे 
चम्बई के गव्ननर लाड एलफ़िस्टन ने एक सरकारी पत्र में लिखा था कि 
“रोम के शासकों का सिद्धान्त थु--फ्ूंढ फेलाओ और शासन करो, 
२६ 
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ओर, यही सिद्धान्त हमारा भी होना चाहिए ।” कांग्रेस की शक्ति बढ़ना 
अंगरेजों को श्रच्छा नहीं लग रहा था । वे कांग्रेस को हिन्दुओं की संस्था 
कहते हुए मुसलमानों को उससे अलग रखने की कोशिश करते रहे | 
सन्‌ १६०५ में बंगाल के दो टुकंडे करने का उद्देश्य यह भी था कि 
बंगाल के, नए ग्रान्त में मुसलमानों का हिन्दओ से मेल कम रहे, और 
पूर्वी बंगाल और आसाम में मुसलमानों का चहुमत हो | सन्‌ १६०६ में 
सरकारी अधिकारियों की प्रेरणा से, मुसलमानों का एक डेप्यूटेशन सर 
आशणखाँ के नेतृत्व में गवरनर-जनरल लाड मिनटों से मिला, और, 
उनके सामने मुसलमानों के लिए व्यवस्थापक सभाओं में पृथक्‌ निर्वाचन 
आर सरकारी पदों के संरक्षण की मॉग रखी.। मार्लें-मिन्टो-सुधारों'मे 
मुसलमानों के लिए अलग चुनाव की व्यवस्था की गई | इस तरह शासन- 
कार्य में साम्प्रदायिकता का रोग घुसाया गया, जिसने धीरे-धीरे बढ़कर 
बहुत भयछुर रूप धारण किया | 
मुस्लिम लीग-..अधिकारियो को मेहरभानी या रियासतों से लाभ 
उठाने के लिए सन्‌ १६०६ में मुसलमानों ने मुस्लिम लीग नाम की एक 
अलग संस्था बनाई | उसने बंगाल के दो टुकड़े “किए जाने की सराहना 
की । सन्‌ १६०६ के शासन-सुधारों में सरकार दास मुसलमानों के लिए 
श्रलग चुनाव का सिद्धान्त मान लिए जाने पर लीग ने साम्प्रदायिकता 
का अचार खूत्र खुलकर किया | क्रमशः कांग्रेस ने लीग से समझौता 
करना ज़रूरी समझा, जिससे ब्रिटिश सरकार के सामने देश की सम्मि- 
लित मॉग रखी जा सके । सन्‌ १६१६ में लखनऊ में कांग्रेस और 
लीग दोनो से मंजूर होने पर शासन-सुधार की जो योजना बंनी, उसे 
कांप्रें स-लीग-योजना कहते हैं | इसके अनुसार कांग्रे स ने भी साम्प्रदायिक 
निवाचन स्वीकार कर लिया । ह ह 
. पालिमेंट की .घोषणा--कांग्रेस-लीग-बोजना के अलावा 
देश में ओर भी कई सुधार-योजनाएँ तैयार हुई, और स्वराज्य की 
मो हुई | अन्त में भारत-मंत्री ने २० अगख १६१७ ई० को पार्लिमेंट 
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में इस आशय की घोषणा की +---“ब्रिटिश सरकार की नीति शासन के 
प्रत्येक भाग में अधिकाधिक भारतीयों को स्थान देने तथा क्रमश; 
खराज्य-संस्थाएँ बढ़ाने की है, जिससे भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का 
रहता हुआ धोरे-धीरे उत्तरदायी शासन प्रात्त कर सके | ब्रिटिश 
सरकार तथा सारत-सरकार पर ही भारतीय जनता के कल्याण और 
उन्नति का उत्तरदायित्व है, इसलिए वे ही प्रत्येक उन्नति-क्रम का निश्च॑क 
करेंगो ।? इस नोति में, अधिकारियों की, सुधार-काय में फूक-पक कर 
कदम ब्दटाने;की भावना स्पष्ट थी । ४ 
रालेट एक्ट ओर सत्याग्रदू--इस अवसर ,पर सरकार ने 
जनता के प्रतिनिधियों के घोर-विरोध की कुछु परवाह-न कर, एक दम्नन- 
कारी कानून बना डाला, जो पीछे जनता में शलेट-एक्ट के नाम से 
प्रसिद्ध हुआ । इससे नेताओं और अधिकारियों में तीज्र * मतभेद हो 
गया । देश भर में इस कानून फे विरुद्ध आन्दोलन जारी हुआ । महात्मा 
यॉंधी ने जनता को सत्याग्रह क़ा रासा दिखाकर इसे व्यापक रूप प्रदान 
किया | रविवार के दिन घर-घर ब्रत रखना, बांजार का सब काम बन्ध 
रहना, हड़ताल होना, नंगे पॉव और नंगे सिर असंख्य जनता को शहर- 
शहर में, ओर अनेक- कर्मों व गाॉवो तक में, शोक-सूचक जलूस -निका- 
लना, रालेट एक्ट के विरोध में स्थान-स्थान पर भाषण होना--इन 
बातो से छोटे-बढ़े स्नी-पुरुष सत्र में साहस, स्वावलम्बन और त्याग की 
भावना बढ़ने लगी । हिन्दू मुसलमानों में भाईचारा हो चला | 
' यह आन्दोलन शान्तिमय था, तो भो अधिकारों इसे सहन न कर 
सके । उन्होने इसे दबाने में खूम शक्ति लगाई | कई जगह निहत्थी 
जनता के लिए पुलिस के सोटे अथवा बन्दूक भी काफ़ी न समझती 
जाकर मशीनगनों तक का व्यवहार किया गया। योरपीय महायद्ध में 
रंगरूटों की खुब्र सहायता देनेवाले तथा श्रच्छे-अच्छे इनाम या पुरस्कारों 
की आशा रखनेवाले पंजाब पर तो और भी बेढत्र बीती। उसे मार्शल 
ला (फौज़ी कानून) और ड्रायरशाही के भयड्भर इश्य. देखने पड़े । वहां 


र्०्४ . भारतीय जाणति 


कौढ़े मारने, पेट के दल चलाने और गोलियों को वर्षा करने के ही 
नहीं, हवाई जहांजों की ब्मगज़ी के ऐसे रोमाग्कारी कार्य हुए, जो 
खबर कितने ही'त्रिटिश नेवाओं के मत से सवेधा अ-ब्रिठिश हैं, और 
बद्रिटिशं शासन के इतिहास में कलड्ड के ८कके हैं | 
राष्ट्रीय सप्ताह और रचनात्मक काये--ता० १३ अप्रेल 
४६१६ को अम्नततर म॑ सरकारी दमन की वह क्रर थी, जिसे 
आम त्रोलचाल में 'जलियॉबाला-अयग-कांड” कहा जाता है। इसकी 
याँद में हर वर्ष ६ से १३ अग्रेल तक राष्ट्रीय समाह मनावा चाने 
लगा। इस सप्ताह में आगे लिखे रचनात्मक कामों की ओर खास ध्यान 
विया जाता है--१) साम्मदायिक एकता, (२) अच्पुश्यता-निवारण, 
(३) नशाखोरयी हटाना, (४) खादी-प्रचार, (४) ग्रामोद्रोग, (६) गाँवों 
की सफाई, (७) बुनियादी शिक्की (८) में द शिक्षा, (६) त्ियों की उन्नति; 
१०) सास्थव ओर सफाई की शिक्षा, (११) राष्ट्रमाषा का प्रचार, 
(१२) अपनी भाषा से प्रेम, (१३) आर्थिक रमानता, और (१४) 
क्सिानों मबदूरों और विद्यार्थियों का संगठन | 
मांट-फोड सुधार--तन्‌ १६१६ के शासन-सुधारों को भारत- 
मंत्री मंठिग्यू और गवर्नर-बनरल चेम्सफोर्ड के नाम पर, संक्षेप में मांट- 
फोड-सुधार कहते हैं | उनसे उंत्तररावी शासनपद्धति केवल नो प्रान्तों 
में, वह भी थोड़े से विषयों में, आरघ्म की गई। केन्द्रीय शासन में 
उसका चृत्रपात नहीं किया गया; भारंत-सरकार ब्रिटिश पालिमेंट के हो 
प्रति उत्तरदायी रही, भारतीय बनता के.अ्ति नंहीं हुई । भारतीय व्यव- 
सापक मंडल के मंम्बरां की संख्या ब्ढाई गई आर उसकी दो समाएँ 
वनादी गई---राजपरिषद्‌ और भारतीय व्यवस्थापक सभा । प्रान्तोव 
व्यवस्थापक परिषदों के लिए सदस्यों की संझ्वा, जनसंख्या के अनुसार 
निश्चित की गई | इन परिषद्यें में ७० प्रंतिशत सदस्य निर्वाचित होने 
लगे | मदाविकार ब्रिटिश भारत की चौबीस कंसेड़ जनता में से केवल 
पिछत्तर लाख को अथात्‌ तीन फी सदी को <दियां गया-। कांत्रे स-लीगें- 
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यॉजनी की चर्चा प्रहले की गई है |:उसंकी दूसरी बातों की उपेक्षा करके, 
सरकार ने उसकी. सबसे कमजोर कडी साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व को' 
अपना लिया, ओर उसे इन सुधारों में शामिल करके व्यवस्थापक 
संभाओं में मुसलमानों को उनकी संख्या के अनुपात. से अधिक प्रति+ 
निधित्व तथा पृथक्‌ निर्वाचन का अधिकार दे दिया । अस्त, सन्‌. १६१६, 
ई० की कांग्रे स'. ने निश्चय किया कि उसकी राय में शासन-सुधार का 
कानून अधूरा, असन्‍न्तोषप्रद और निराशॉजनक है; वह चाहती है कि 
पालिमेन्ट भारत में शीघ्र. उत्तरदायी.शासन स्थापित करने का प्रबन्ध, 
करे, कांग्र स किसी तरह इन सुधारों से पूर्ण उत्तरदायी शासन प्रात करने. 
की कोशिश करेगी | कक 

श्न सुधारों के बाद--पंज्ञात्र-हत्याकाँड के सम्बन्ध, सें सरकार 
ने कोई सन्‍्तोषज॑नक कारवाई नहीं की । उलेठा, उसने कुछ! अफसरों; 
को 'इनाम तक॑ दिया | खिंलाफत के मामले में भी यहाँ बड़ा असन्तोष 
रहा | रूम (ठकीं) का सुलतान भारतवष के भी सुंसलमानो, का खलीफा 
या प्रधान धमं-गुरू था, और, इंगलेंड आदि मित्र-राष्ट्रों नेयोरपोय महाय- 
चुद्ध में भारतीय मुसलमानों की मदद पाने पर भी, जीत के बाद, अ्रपने 
'खार्थ के लिए रूम के टुकड़े-टुकड़े कर डाले | ईस पर अनेक हिन्दू और 
मुसलमानों ने म० गांधी के आदेश के अनुसांर अंसहयोग/ किया, अर्थात्‌ 
सरकारी स्कूल, अदालतो, नौकरियों और कौसिलो का बहिष्कार किया,॥ 
सन्‌ १६२० में कांग्रे से के उद्दे श्य. में से ब्रिटिश साप्राज्य के भीतर रहने 
की बात निकाल॑ दी गई | इस वर्ष नए सुधारो के अनुसार व्यवस्थापक , 
सभांञों का पहंलां निर्वाचन हुआ.। बहुत से. योग्य आदमियो ने असह- 
योगी होने के कारण, उसमें भाग न लिया । 

सन्‌ १६२२ में महात्मा: गांधी के कैद किए जाने पर, कुछ असह- 
योगिंयों ने ख्वराज्य-द्ल, बनाकर, अन्य बहिष्कारों में श्रद्धा रखते हुए 
भी, कोंसिलो में जाना औरः थोये सुधारों को. नष्ट करना उचित समझा | 
इन्हीने व्यवस्थापक संभाओंं के १६२३. ई० के चुनावों में ;मगग लिया. 
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सवराज्य-दर्ल के कारण सन्‌ १६२३ से १६२६ तक बंगाल और मध्य॑- 
प्रान्त में मंत्रियों का वेतन नामंजूर हुआ; या नाममात्र के लिए मंजूर 
हुआ, और सरकार की बास्त्रार ह्वर हुई। तो भी मंत्री अपने पद पर 
बने रहे | इससे शासन का लौकप्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी न होना 
स्पष्ट हों गया | 

साइमन-कमी शन--सन्‌ १६१६ ई० के विधान में ऐसी व्यवस्था 
की गई थी कि दस वर्ष में एक कमीशन इस बात की जांच करे कि उस 
समय जो उत्तरदायी शासन प्रचलित हो, उसे कहाँ तक बढ़ाना, त्रदलना 
था घटाना ठीक है । यह कमीशन सन्‌ १६२७ ई० में नियुक्त हुआ, 
आर अपने सभापति के नाम से साइमन-कमीशन कहलाया | इसके 
सातो सदस्य अंगरेज़ थे, वे भी अनुदार विचार वबाले। अतः यहाँ के 
विविध राजनेतिक दलो ने इसका बहिष्कार किया । कमीशन की रिपोर्ट 
सन्‌ १६२६ में प्रकाशित हुई | पीछे सन्‌ १६३०-३२ में ब्रिटिश भारत 
और देशो राज्यों के प्रतिनिधियों, और अंगरेजों की लन्दन में तीन बार 
गोलमेज-सभाएँ हुईं | इनमें से-सिफ दूसरी में ही कांग्रेस ने भाग लिया । 
उसकी तरफ से महात्मा गांधी वहाँ गए थे | इन्होंने जान लिया कि सर- 
कार का हृदय-परिबर्तन नहीं हुआ है, और वह भारतीय जनता को कुछ 
असली अधिकार--खराज्य का सार--देने को ,तैयार नहीं है। ये 
निराश होकर लौट आए | ओपलियेरि 

कम-से-कम माँग; वेशिक स्वराज्य-योजना-:- 
इस बीच में यहाँ के विविध दलों के नेताओं ने भारतवर्ष की कम-से-कम 
मांग भी प्रकाशित कर दी | सन्‌ १६२८ में पं० मोतीलालजी नेहंरू को 
अध्यक्षता में एक कमेटी नियुक्त हुई, इसकी रिपोर्ट 'नेहरू-कमेटी-रिपोर्ट' 
कहलाती है । इसकी मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 

श्रिविश साम्राज्य में भारतवर्ष का वही दर्जा होगा, जो केनेडा, 
आस्ट्र लिया, न्यूज़ीलंड, दक्षिण अफ्रीका, और आयरिश-फ्री-स्टेट नाम 
के'सवराज्य-प्रात्त: राष्ट्रों का है। , भारतवर्ष में एक ऐसी पालिमेंट होगी, 
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जो शान्ति तथा शासन-व्यवस्था के सम्बन्ध में कानून, बना सकेगी। 
इसके साथ ही यहाँ एक ऐसा शासक-मण्डल होगा जो भारतीय पार्तिमेंट 
के सामने ज़िम्मेवार ठहराया जा सकेगा । भारत का राष्ट्र भारतवर्ष का 
कामनवेल्थ” कहलाययगा । भारतवर्ष को अपने सैनिक प्रबन्ध, सर्वोच्च न्याय, 
कर-निर्धारण और नियम-निर्माण आदि का पूर्ण अधिकार होगा । 
इकीस वर्ष या अधिक उद्र के प्रत्येक सत्री-पुरुष को मताधिकार रहेगा | 
सारे देश की सामान्य भाषा हिन्दुस्तानी होगी, जो उर्दू और नागरी 
दोनो लिपियो में लिखी जा सकेगो। अंगरेजी का उपयोग किया जा 
सकेगा,। प्रान्तीय सरकार को वही भाषा होंगी, जो उस प्रान्त की प्रधान 
भाषा हो, पर हिन्दुसानी और अझूरेज़ो का उपयोग हो सकेगा । 

स्वाधीनता का शस्ताव, ओर प्रतिज्ञा--ब्रिटिश राजी- 
नीतिशो ने इस योजना पर ध्यान न दिया | निर्धारित समय तक इन्तजार 
करने के बाद, लाहौर मे कांग्रेस ने ३१ दिसम्बर १६२६ को स्वाधीनता- 
प्रस्ताव पास किया । ब्रिटिश साप्राज्य के भीतर रहने की बात निकाल 
दी गई । तत्र से' हर वर्ष २६ जनवरो को स्वाधोनता-दिवस मनाया जाने 
लगा | इस शुभ दिन स्वाधीनता प्राधि की प्रतिज्ञा दोहराई जाती थी, 
उस ध्येय के उपायों का ब्रिचार किया जाता था, जिससे खाधीनता- 
आन्दोलन ढोला न होने पाए | इस प्रतिशा का रूप समय-समय पर 
बदलता रहा. है । 

[भारतवर्ष के स्वतंत्र होने के बाद २६ जनवरी का दिन शहीदों को 
यांद में मनाया जाता है | इसे स्पृति दिवस! कहा जाता है। २७ जन- 
बरी से २ फरवरी तक का सप्ताह सर्वोदव सप्ताह! होता है ।] 

सन्‌ १६३० में नमक-कानून॑ तोड़कर सत्याग्रह शुरू किया गया | 
आन्दोलन धरे-धीरे बढ़ता गया । सरकार ने भी नए-नए आडिनेन्स या 
फरमान निकालकर ख़ब ज़ोर का दमन किया | बहुत से माई के लालों 
ने लाठ>वर्षा या जेल की तकलीफ सहीं, अर कितने .ही तो गोलियों 
के शिकार होकर मातृभूमि के काम आए। 7 न हे 


ला 
लक 


उक्त 


नागरिकों क्रे मूल अधिकार आदि--मार्च सन्‌ १६३१ 
६० में कांग्रेस, और सरकार में क्षणिक संधि होने पर, कांग्रेस का 
अधिवेशन करांची में खूब धूमधाम से हुआ | कांग्रेस ने राजनेतिक के 
साथ आर्थिक खतन्‍्त्रता को भी आवश्यक बतातें हुए, नागरिकों के निम्- 
लिखित अधिकार स्वीकार किए--- 

१--नागरिकों के मूल अधिकार :--(क) सभा समितियां करने को 
स्वतन्त्रता; (ख) भाषण और समाचार-पत्रों को स्वतन्त्रता, (गं) सार्वजनिक 
शान्ति, और ऐसे घ्म को मानने अ।र उसके अनुसार काम करने की 
सतन्त्रता, जो सदाचार के विरुद्ध न हो; (घ) अल्पसंख्यक समुदायों को 
संस्कृति, भाषा ओ,र लिपि को रक्षा, (च) स््री-पुरुष का भेद न मानते 
हुए सब नागरिकों के अधिकारों ओर उत्तरदायित्व की समानता, (छ) 
धर्म या जाति के कारण किसी व्वक्ति के लिए कोई सरकारी नौकरी, 
पद, अधिकार या सम्मान पाने अथवा कोई रोजगार या पेशा करने में 
रुकावट न होना, (ज) सावंजनिक सड़कों, कुओ, तथा जनता के लिए 
बनाए हुए अन्य स्थानों के उपयोग का सब नागरिकों को समान अ्रधि- 
कार, (कर) निर्धारित नियमो के अनुसार, हथियार काम में लाने का 
अधिकार, (2) कानून में बताई हुई अवस्था के सिवाय, किसो की 
स्वतन्त्रता का हरण न किया जाना, किती के घर-जायदाद में प्रवेश न 
करना, और न उसका छीना या ज़ब्त किया जाना, (5) धार्मिक विषयों 
में राज्य को तव्स्थता, (ड) हरेक बालिग आदमी को मताधिकार, (6) 
अनिवाय प्रारम्भिक शिक्षा । 

१-्मज़बूरो को व्यवस्था;---(क) कल्ल कारख़ानों में काम करनेवाजों 
के निवाह के लिए यथेष्ट वेतन, (ख) काम करने के परिमित घण्टे, (ग) 
काम करने का स्वास्थ्यप्रद्‌ प्रबन्ध, (ग) बुढ़ापे, बोमारी या बेकारी के 
आर्थिक परिणामों से रक्षा, (व) दासता या डससे मिलती-जुलती दशा 
* से-अमजीवियों का छुटकारा, (छ).स््री-मज़दूरों की रक्षा, विशेषतया प्रसूति 
के समय छुट्टी का ययथेष्ट प्रबन्ध, (ज) स्कूलों में पटने की उम्र वाले बचो 


राजनैतिक जाझंतिं..._ ५8६ 


के, खानों' में भरती होने का निषेध, (कर) अपने हितों की रंक्षां के लिंए 
'मज़दूरो की संघ बनाने कां अधिकार, और -भरेगेड़ों को पंचायती द्वोरां 
निपटाने की समुचित व्यवस्था । हि आज 9 अप क 
३---रोजंकोय कर और व्यय :--(क) जिन खेतों से लाभ न॑ होता 
हो, उनके किसानो से दिए जानेवालें लंगान और 'किराए में काफी 
छूट, और आवश्यक समय 'तर्क लगान की माफी; (ख)' कृषि से होने 
वालो निर्धारित परिमाण से ऊपर की आय पर कऋ्रमेशः बढ़ता हुआ 
कर, (गे) विरासत को जायदाद पर क्रमशः बढ़ता हुआ करे; (ब) सैनिक 
व्यय में, वतेमानं परिमोण' के कम-से-कम आधे की कमी, (च) मुझ्की 
विभागों के 'वेतन और व्यय में "बहुत 'कमी; विशेष 'दंशा में नियुक्त 
विशेषज्ञों आर्दि को' छोड़कर किसी सरकारी “नौकर को प्रायः पाँच सो 
रुपए से अधिक 'मार्सिक वेतन न दिया जाना, (व) देशी नंमें्क 'पंर 
कर न होना |] 25 रे 
४--आध्िक और सेमाजिक व्य॑वेस्था:---(क) विदेशी कपड़े और 
सूंत॑ को देंश 'में न आने देकर स्वेदेशी कपड़े को 'प्रोस्साहन, (ख) शरात्र 
तंथा अन्य नशीलो बस्घुओं को' रुकावट, (ग) मुद्रा और व्यापार-नीति - 
का इस प्रकोर नियन्त्रण कि खदेशों उंद्योग-धंधों को सहायता मिलें' और 
जनता का हित हों; (घ) सुझ्य उद्योगों ओर खनिज “"साधनो' परं राज्य 
का नियन्त्रण, (च)/सूद्खोरी-का नियन्त्रण |... ४ (४५6, 

' नागरिक अधिकारों कें इस ब्योरे को उद्द श्य यहः था ,कि भारतवष 
में रहनेवाले जुंदा-जुद्य जाति, धंगम यां श्रेणो के' आदंमियों को 
विषय की जानकारी हो जाये, ओर विदेशियो को भी हमारे विचारों का 
ज्ञान हो जायें | हम 7 

साम्प्रदायिक निर्णय; पूना' का समकोता--गोलमेज़- 
सभाओं को बात पहिले कही गई है। दूसरी गोलमेज॑-सभभी में शासन 
सम्बन्धी विविध विषयो'पर विचार करने के लिए कुछ कमेटियों बनाई 
गई थी। उन कमेटियो मे से अल्पर्संख्यक-कमेटो किसी ऐसे निर्णय 
२७ 
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प्र न पहुँच सकी, जो सब को स्वीकार हों। अन्त में कुछ प्रति- 
निधियों? के कहने पर ब्रिटिश प्रधान मन्‍्त्री ने सत्र पच्चों के एकमत 
होने तक के लिए अपना निणय दिया; उसके अनुसार भारतीय मतदाता 
कई अलग-अलग श्रेणियों में बॉठ दिए गए। इससे साम्प्रदायिक 
मुसतमानों को छोड़, और सब असन्त॒ष्ट रहे | इस निणय ने “दलित 
जातियों को हिन्दओं से अलग निर्वाचनाधिकार दे दिया । म० गांधी 
जेल में थे, हिन्दओं में-फूट डालने का यह प्रयत्न उनसे न देखा जा 
सका | उन्होंने श८ अगस्त १६३२ को घोषणा करदी कि जब्र॒ तक इस 
निणंय में सुधार न होगा, तत्र तक में आमरण उपवास करूया। 
महात्माजी के अनशन से देश भर में हलचल मच गई । -सरकार ने 
नेताओं को उनसे मिलने को अनुमति देदी | अन्त में निश्चय हुआ कि 
व्यवस्थापक सभाओं में, कुछ शर्तों के साथ दलितों के लिए कुछ स्थान 
सुरक्षित रखे जायें, और वे पृथक्‌ निर्वाचन की गत छोड़ दे | पूना के 
इस सममौंते कौ ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया | 
इसके बाद मुसलमानों मे भो राष्ट्रीय भावना प्रवल हो उठी, और 
उन्होंने भी मह्दत्मा जी से (जेल में) मिलकर साम्प्रदायिक प्रश्न को 
हल करना चाहा, पर सरकार ने ऐसा न होने दिया।. लखनऊ ओर 
इलाहावाद में कान्‍्फ़र नस करके समझौते का प्रयत्न किया गया, उसमें 
कुछ स्वार्थी तथा कट्टर व्यक्तियो के कारण सफलता न मिती। 
कांग्रेस, ओर असेम्बली का चुनाव--बहाँ की व्यवस्थापक 
सभाओं में कुछ विशेष तत्व न होने से कोंग्रे सने कई वर्ष उनसे असहयोग 
किया | पर सन्‌ १६३४ ई० मे असेम्बली' के चुनाव में भाग लेने 
का निश्चय किंवा गया | इसका एक कारण यह था कि पिछली भारतीय 
व्यवस्थापक सभा दसनकारी तथा व्यापार-बातक कानून बनाने में 
सहायक हुईं थी, ओर सरकार को यह कहने का अवसर मिला था कि 
भारतीय प्रतिनिधि! उसकी नीति का समथन करते हैं | इसके अलावा 
चुनाव में भाग लेने के मुख्य दो कारण ये थे:--(१) शासन- 
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विधान के सरकारी-मसबविदे -( श्वेत पत्र ) को अंस्वीकार करना, और 
(२) विधान-समभा ८ कान्स्टीच्युएंट ऐसेम्बली ) का आयोजन । कारगर स 
इस चुनाव में खूब सफल रही । 

देशो राज्यों की जागृति--देशी राज्यों के निवासियों पर, 
(ब्रिविश भारत” में रहनेवाले अपने पड़ोसियों के शासन-सुधार और 
आज़ादी के आन्दोलन का असर पड़े ब्रिना न रहा । सत्याग्रह 
आर विदेशों वहिष्कार आदि में उन्होंने भरसके भागे लिया । 
धीरे-धीरे उनमें अ्धिकाधिक जाणति होती गई । ' कई 'रियासतों में 
अत्याचारों को हटाने के विविध आन्दोलन हुए, परन्तु अच्छे संगठन 
वाली, एक अखिल भारतवर्षीय संस्था की आवश्यकता थीं। अन्त में 
'देशी राज्य लोक परिषद्‌” की स्थापना हुईं, जिसका प्रथम अधिवेशन 
सन्‌ १६२७ ई० में हुआ । इसका उद्द श्य देशी नरेशों को- सुधार करने 
के लिए प्र रित करना, तथा समय-समय पर संसार के सामने प्रजा की 
मांग उपस्थित करना था । ' 3 

लोक-परिषद्‌ की ओर से सन १६२७ ई० को मद्रास-कांग्रंस में 
प्रतिनिधि-मएडल गया, और उसके प्रयत्न से कांग्र स ने देशी राज्यो में 
उत्तरदायों शासन की मॉग स्वीकार की । नेहरू-रिंपो्ट! में इस बात का 
आश्वासन दिया गया कि भावी भारत-सरंकार देशी राज्यो की जनता 
के अधिकारो की पूरो तौर से रक्षा करेगी । देशी राज्यो का ब्रिटिश 
सरकार से क्या सम्बन्ध रहे; तथा 'तअटिश-भारत”ः से आथिक सम्बन्ध 
कैसा हों, इस विषय का विचार करने के लिए सरकार ने द्सिम्बर १६२७ 
ई० में 'इस्डियन स्टेट्स कमेटी! नियुक्त की, जिसे उसके सभापति' के 
नाम पर बटलर-कमेटो कहते हैं । उसने देशी राज्यो में भारत-सरकांर 
के हस्तत्षेप-अधिकार को और भी दृढ' किए जाने की सलाह दी। यह 
बात राजाओं को पसन्द नहीं आई । पर जनता के विचार से भी 
कमेटी की रिपोर्ट बहुत असन्तोषजनक रही । लोक-परिषद्‌ ने अपना 
भतिनिषि-मण्डल इड्डूलैस्ड भेज कर उसका विरोध किया। परिषद्‌ ने 
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कई रियासतो में होनेवाले अत्याचारों की स्वतन्त्र रूप से जांच की, और 
पुस्तकों, समाचारपत्रों तथा भाषणों द्वारा अपना प्रचार-कार्य किया । 

सन्‌ १६३१ ६० में परिषद्‌ ने सवताधारण के सामने देशी राज्यों 
की ये कम-सै-कम मॉँगे उरस्थित की :---१--देशी राज्यो के लोगों को 
संघ-राज्य की नागरिकता, और उनके मूल अधिकार नए शासन-विधान 
मे दर्ज हों । २--देशी -राज्यो के मल अधिकारों की रक्षा के लिए शासन- 
विधान में सद्भृ-राज्य के न्यायालय की व्यवस्था हो। ३--केन्द्रीय 
(भारत य) व्यवस्थापक सभाओ मे देशी राज्यों के लोगों को पत्यक्ष प्रति 
निधिल प्राप्त हो, और इसके लिए उन्हें भी 'थ्रिटिश भारत! में प्रचनलित 
निर्वांचन-पद्धति और मताधिकार मिले | ४--भारतीय राज्यों के न्या- 
यालयो का सम्बन्ध सच्च-राज्य के सुप्रोम कोट से हो । 

देशी-राज्य ओर कांग्रेस - कारें स का कार्य-त्षेत्र आरम्म में 
“व्रिठिश-भारत? ही था ।' देशी राज्यों के निवासियों के, उत्तरदायित्वपूर्ण- 
शासन स्थापित कराने के उचित और शान्तिमय प्रयत्न से काँग्रेस पूरी 
सहानुभूति रखती रही,और वह उसका. समर्थन भो करती रही। परन्तु 
शायद कुछ व्यावहारिक कारणों से उसने उनके मामलों में विशेष हस्त- 
क्ञेप न करने की ही नीति-रखी । पीछे जाकर उसने समग्र-समय पर देशी 
ग़जाओं से आग्रह किया कि वेश्रपने. राज्यों में प्रतिनिधि-संस्थाओं के 
आधार पर उत्तरदायित्व-पूर्ण विधान चलावे, अ।र ठुरनत ऐसी घोषणाएँ 
निकाले या ऐसे कानून पास करे, जिनमें सभा-समितिं, बनाने, भाषण 
करने अर लेख लिखने की स्वतन्त्रता, तथा जान-माल की रक्जां, और 
इसी तरह के दूसरे मूल, नागरिक अधिकारों के सुरक्षित रहने की 
जात ह |! ., 2४१24 

कांग्र स॑ को यह नीति महात्मा गाँधी के कहने से अहरण की गई 
थी । धीरे-घीरे देशी राज्यों की जनता अपने अधिकार पाने के लिए 
आगे बढ़ती गई, ' पर कितने ही देशी नरेश - इस जाग्रति को दबाने के 
लिए ड़र्स पर श्रत्याचार करने लगे | इस पर महात्मा जी ने सन्‌ १६३८ 


१३ 


रांजने तिक जाणति २१३ 


६० के अन्त में देंशी नरेशों को चेतावनी देते हुए, 'हरिजन! में साफ-' 
साफ़ कह दिया कि “या तो वे अपना अस्तिख विलकुल मिटा देने के 
लिए तैयार हो जायें या, अपनी प्रजा को पूर्ण उत्तरदायो शासन के 
अधिकार दे और स्वयं उसके संरक्षक होकर रहें तथा अपने परिश्रम 
के लिए पुरस्कार ले | कांग्रेस भारतवर्ष की स्वाधीनता की लड़ाई चला 
रही थी; वह इस देश की एक, तिहाई जनता के प्रति उदासीन नहीं रह 
सकती थी | 

सन्‌ १६३५ का शासन-विधान--पालिमेंट ने सन्‌ १६३५ 
ई० के भारतीय शासन-विधान के अनुसार भारतवधष मे केन्द्रीय सरकार 
का स्वरूप संघ शासन! रखा, जिसमें “ब्रिटिश भारत' और देशी 
राज्य दोनो सम्मिलित हो। परन्तु उसका जो स्वरूप निर्धारित किया: 
था, वह नितान्त असन्तोषप्रद रहा:। संघ्र के एक भाग (“ब्रिटिश भारत”) 
का शासन कुछ-कुछ उत्तरदायी था, और दूसरे भाग ( देशी राज्यों ) 
| में ख्ेच्छाचारी | विधाने का यह अंश अमल में आने से पहले ही' 

स्थगित हो' गया, और, सिफ प्रान्तीं सम्बन्धी हिस्सा, ही. अमल में 

आरया। .  *: ह 

इस विधान'की विशेषता बताई गई थी--प्रान्तीय स्वरांज्यः। 
पर 'स्व॒राज्य' केवल गवनरों के प्रान्तो को था, चीफ़-कमिश्नरोँ के प्रांतों 
को इससे वंचित रखा गया था | और, _ गवनरीः प्रान्तों में भी स्थराज्य 
कैसा था ! गंवरनर प्रायः सर्वेर्वा थे, मंत्रिमएडल॑ के कानूनी अधिकार 
बहुत कम॑ थे, व्यवस्थापक मएडलो का कार्यक्षेत्र तथा अधिकार भी बहुत॑ 
सीमित थे । छः प्रान्तो में प्रतिक्रियावादी दूसरी संभाओ्ों को स्थापना 
करदी गई 'थी | आर्थिक विषयी में व्यवश्थापक सण्डल॑ प्राय: गवर्नर की 
कंपा पर छोड़ दिए गए थे । व्यवस्थापक सभाओं के चुनाव के लिए 
मताधिकार पहले- से बढ़ा दिया गया था, परन्खु उसे साम्प्रदायिकता के 
रंग से रंगकर सत्र गुड़-गोबर कर दिया गया था | 

काग्रस का पृद-ग्रहश[-- इस विधान को रद करने के लिए 
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कांग्रेस ने नई व्यवस्थापक सभाझ्रों के छुनाव में भाग लिया। छः ग्रांतों 
(बम्बई; मद्रास; संयुक्तप्रान्त, विहार, उड़ीसा, और मध्यप्रांत) में, कांग्रे स- 
दत्त का बहुमत रहा | इस लिए इन प्रान्तो के गवनरों ने कांग्रे सन्‍दल 
के नेताओं को अपने-अपने प्रान्त में मंत्रिमंडल बनाने के लिए बुलाया | 
कांग्रेस ने मंत्री-पयद ग्रहण करना उसी दशा में स्वीकार किया, जब 
गवर्न--जनरल ने यह आश्वासन दे दिया कि ' आमतोर से शासन-कार्य 
मंत्रिमएडल करेंगे और गवनर उनकी सलाह मानेंगे, उसमे हस्तक्षेप न 
करेंगे | इस प्रकार काग्र स ने ऊपर बताए हुए छः प्रान्तों में मंत्रिमरडल 
बनाए | पीछे पश्चिमोत्तर-सीमाप्रात और आसाम में भी कांग्र सी मंत्रि 
मण्डल हो जाने से, गवनरो के ग्यारह प्रातो में से आठ में कांग्रे स- 
शासन हो गया | 
कांग्रेस के पद-यहण करने से जनता के नागरिक अधिकार बढ़े, 
पुलिस आदि की मनमानो कारवाइयो में कमी हुईं | लोगों के कष्ट दूर 
हुए ग्राम-सुधार आदि का काम हुआ, और कई अच्छे-अच्छे कानून 
बनाए गए । कांग्रेस की शक्ति और सदस्यों की संख्या बढ़ी; हों, 
कुछ आदमी अपने स्वार्थ या प्रसिद्धि के लिए भी सदस्य बने | जिन 
प्रान्तों में गेंर-कांग्रसी मंत्रिमंडल थे, उनमें भी कुछ लोकोपयोगी कार्य 
किए गए | 
2 
कांग्रस-सरकारों का इस्तीफा--कांग्रे स-सरकारो ने विधान 
के अनुसार जो तक हो सकता था, जनता की सेवा की । वह वेधानिक 
सकट को जैसे-तेसे ठालती रही; पर आखिर, संकट आ ही पहुँचा | सन्‌ 
१६३६ भ॑ यारप म॑ (दूसरा) महायुद्ध छिड़ा। इंगलैंड ने जमनी के 
विरुद्ध युद्ध छेड़ने पर यहाँ की प्रान्ती4 सरकारों का मत लिए बिना ही 
भारतवर्ष को भी उससे लड़नेवाला घोषित कर दिया; उसने यहाँ की 
केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को प्रान्तों में कई प्रकार के काम करने 
का अधिकार देकर प्रान्तीय मंत्रिमंडलों की शक्ति कम करदी । कांग्रेसी 
सरकारों को यह बहुत खटका। उन्होंने ब्रिटिंश सरकार से युद्ध का 
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उद्दे श्य पूछा; और यह मॉग रखी कि युद्ध समाप्त होने पर मारतवासियों 
को अपनी विधान-सभा बनाकर उसके द्वारा अपनी शासनपद्धति निश्चित 
करने का अधिकार रहे | ब्रिटिंश सरकार का संतोषजनक जवाब न मिलने 
पर, कांग्रे सी सरकारो ने त्यागपत्र दे दिया। इस पर, उनके अधिकार ' 
गवनरों ने अपने।हाथ में ले लिए, दूसरी सरकारें बनाने का प्रयत्न नहीं - 
किया । 
लीग की राजनीति-- सन्‌ १६१३ में लीग के गुरूष उद्द श्य 
ये थेः--मुसलमानो में ब्रिटिश साप्राज्य को वफादारी के ख्यालों का 
प्रचार, मुसलमानों .के राजनेतिक अधिकारो की रक्षा, तथा इंगलेंड की 
श्रधीनता में स्वराज्य प्राप्त करना | समय-समय पर इसमें परिवर्तन हुआ। 
सन्‌ १६२१-२२ में खिलाफत-आरान्दोलन को राष्ट्रीय आन्दोलन का 
भाग बना लिए जाने से यह समय हिन्दू-मुस्लिम एकता का रहा। सन्‌ 
१६२८ में कांग्रेस और लीग दोनो ने साइमन-कमीशन का वहिष्कार 
किया । सन्‌ १६२७ में जब सर मोहम्मद शफी आदि पृथक्‌ निर्वाचन 
के पक्त में थे तो श्री० जिन्ना'और अली भाइयो ने कुछ शर्तों के साथ 
सम्मिलित चुनाव का पक्न लिया था। लेकिन सन्‌ १६२६ में लीग का 
अधिवेशन श्री०जिन्ना के सभापतित्व में हुआ; उसमे पृथक्‌ चुनाव और 
लीग की १४ शर्तों की घोषणा की गई | सन्‌ १६३० में सर मोहम्मद 
इकवाल ने लीग के सभापति की हैसियत से दिए हुए भाषण में 'पकि- 
स्तान' की योजना रखी 
सन्‌ १६३७ में लीग का लक्ष्य भारतवर्ष का पूरा स्वाधीनता प्रात 

करना रहा । लोग प्रजातंत्री राज्य स्थापित करना चाहती थी, ओर पूर्ण 
स्वाधीन भारत के विधान में मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक जातियों 
के लिए संरक्षण चाहती थी | उसने अपने आपको कांग्र स के मुकाबले 
की संस्था बनाने की कोशिश की । इस व जो नए चुनाव हुए, उनमें 
बंगाल और पंजाब की व्यवस्थापक सभाश्रों में मुसलमानों का बहुमत हो 

गया । लेकिन बंगाल में मुसलिम लीग को सब मुसलिम सोठों की सिफ 
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एक-चौथाई मिलीं; और, पंजाब में यूनियन-पार्टी का ही बहुमत रहा; 
यहाँ के ८४ मुसलिम सदस्यों में से सिर्फ १ सदस्य मुस्लिम लीग का 
चुना गया । हाँ; इन प्रान्ता के प्रधान मंत्री अ्रपनी स्थिति को मज़बूत 
करने के लिए पोछे लोग में' शामिल ही गए । सिंच में लीग का एक भो 
सदस्य नही चुना गया | यही हाल पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त का हुआ, जो 
सबसे अधिक मुसलिम प्रान्त है | सुसुलिम लीग की ऐसी हार देखकर 
श्री० जिन्ना ने काग्रे स के साथ मि वकर संयुक्त मंत्रिमंडल वनाने का विचार 
किया, इसे कांग्रे स ने स्वोकार न किया । अब लीग ने यह झूठा प्रचार 
करना शुरू किया कि कांग्रें सो सरकार वाले प्रान्तों में मुसलमानों पर 
बहुत ज्यादतियों हुई हैं। जब्र सन्‌ १६३६ में कांगे स-मंत्रिमंइलों ने 
इस्तोफे दिए तो लीग ने 'म्ुक्ति दिवस! मनाया | 

पाकरतान--अ्रत्र से श्री० जिन्ना प्रजातन्त्र शासन का विरोध 
करने लग गए । वे यह मानने लग गए कि. भारतवर्ष में दो राष्ट्र हैं-- 
हिन्दू राष्ट्र और मुसलिम राष्ट्र ; इनके लिए अलग-अलग राज्य कायम 
किए जाने चाहिएँ । मुसलमानों के लिए पश्चिमोत्तर सीमाग्रान्त, बिलो- 
चिस्तान, पंजाब और सिंध में, तथा बंगाल और आसाम में मुस्लिम 
राज्य हों; इसे 'पॉकिस्तान' कहा जाय और शेष भारत में (मुस्लिम 
राज्यों को छोड़कर, हिन्दू राज्य हों | सन्‌ १६४० में लाहौर के अधि- 
वेशन में लीग का मुख्य ध्येय पाकिस्तान ठहराया गया |!  ' रे 

क्रिप्स-योजनो ओर पाकिस्तान--सन्‌ १६४२ में, जन्र कि 
योरपोय महायुद्ध खूब जोर से चल रहा था, और इस बात को बड़ी 
आशंका थो कि कही जापान मारतवर्ष पर भी हमला नः कर बेठे, ब्रिंटिश 
: युद्ध-मंत्रिमंडल की ओर से सर स्टेफड क्रिप्स भारतवर्ष के भावी शासन को 
एक योजना लेकर यहाँ आए | उसे साधारण बोलचालं में “क्रिप्स 
योजना” कहते हैं| उसमें भारतवर्ष को युद्ध के बाद 'कुछ शर्तों के साथ 
आ।पनिवेशिक स्वराज्य देने की बात कही गई थी | पर यह साफ जाहिर 
था कि कम-सै-कम युद्ध-काल 'में ब्रिटिश सरकार भारतीय जनता को 
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कोई खास अधिकार देना नहीं चाहतो। कांग्रेस ने उस योजनों को 
नामंजूर कर दिया | [हिन्दू महासभा, सस्लिम लीग आदि कोई भी 
मुख्य दल उस योजना से संतुष्ट न हुआ, यद्यपि उनके असन्तोष के 
कारण पृथक्‌ पृथक थे ।] 

उस योजना में प्रान्तो को भारतीय संघ से अलग होने का अधिकार 
दिया गया था; परन्तु 'मुसजिम प्रंत? का, जिक्र नहीं किया गया था | 
फिर, श्रो० जिन्ना की मोग यह थी कि ब्रिटिश सरकार लडाई के बाद 
पाकिसान काथरम करने को गारंटी अश्रभी से देदे, ओर उसके सम्बन्ध 
में जनमत सिप्र मुसलमानों का ही लिया जाय | यह मॉग पूरी न होने 
से, मुस्लिम लीग ने भी उस योजना को स्वीकार न किया । 

"भारत छोड़ो!-प्रस्ताव--.ब्रिटिश सरकार ने बार-बार यहो 
कहा कि भारतवासियों की कोई ऐसो शासन-योजना. नहीं है, जिसे सब 
अदमो स्वोकार करते हो; यहाँ देशी राज्यों, मुसलमान आदि अल्प- 
संख्यको, और हरिजनों आदि की ' सससस्‍याऐँ हैं; इसल्विए इन्हें पूरा 
शासन-अपिकार नहीं दिया जा सकता | पर जाननेवाले अच्छी तरह 
जानते थे कि.ये समस्याएँ ब्रिटिश साम्राज्यवाद और कूटनीति को देन 
थीं। और जब्र तक भारतवष से ब्रिटिश सत्ता मौजूद है, वह अपने स्वाथ 
के लिए साम्प्रदायिक या प्रतिकियावादी नेताओं और संस्थाओं की पं,ठ 
ठोकती रहती है, ओर उनकी अनुचित मॉगो और दुराग्रह या हठ के 
कारण कोई उचित और.,सर्वसम्मत समभोता नहीं हो सकता | इसका 
खूब अनुभव करके कांग्रेस ने ८ अगस्त १६४२ कों “भारत छोड़ो'- 
प्रस्ताव पास किया । उसने निश्चय किया कि अन्र अंगरेज भारतवष्र को 
छोड़ दे, यहाँ शासक के रूप-में न रहे, और भारतवर्ष को अपनों रा 
स्वयं करने दे; हों, चीन आदि की सहायता के लिए युद्ध के समय 
ब्रिटिश या अमरीकन सेनाएँ पहोँ रह सकती हैं। सरकार को ऐसी बात 
केसे अच्छी लगतो ! उसने अगले ही दिन कांग्रेस के अनेक बड़े-बड़े 
फोयक्ताओ को बिना मुकदमा चलाए ही कैद या नजरबन्द कर 
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दिया । 

करो या मरो--इस पर जनता में वह महान क्रान्ति हुई, 
जिसने सन्‌ १६४२ को हमारी राजनैतिक जाण्ति में बहुत महत्वपूर्ण वध 
बना दिया | लोगों के मन में करो या मरो! की भावना थीं। जिसके 
दिल में देश के लिए ज़रा भी दर्द था, वह कुछ कर गुजरना चाहता 
था | आदमी वेचेन थे, उन्होंने जगह-जगह तोड़-फोड़ आदि के ऐसे 
काये किए, जिनसे रेल, तार डाक आदि के सरकारी कामो में वाधा 
पड़े | अनेक हिन्सात्मक घटनाएँ भी हुईं । इस जमै-क्रान्ति का वर्णन 
हमारी दूसरी पुस्तक में है । 

सरकार ने जनता के असंतोष को दूर न करके घोर दमन से काम 
लिया | उसने इन घटनाओं के लिए कांग्रेस को दोषी ठहराया, ओर 
एक पुस्तक प्रकाशित-की--“अगस्त १६४२ के उड़ी के लिए कांग्रेस 
की जिम्मेवारी” । इसका खुलासा उत्तर देते हुए महात्मा गाँधी ने लिखा 
कि 'मैंने या किसी कांग्रे सी नेता ने हिन्सा का कभी विचार नहीं किया, 
मैने कमी जन-आन्दोलन आरम्भ नहीं किया; मेरा विचार सरकार से 
समभौते की बात चलाने का था। उपद्रव गिरफ़ारियों के वाद हुए, 
उनका कारण गिरफ्तारियोँ ही थीं। अगर सरकार का मत इसके विण्रोत 
है तो वह इस बात का एक निस्पक्ष अदालत से विचार कराए | सरकार, 
इन बातों पर कोई ध्यान न देकर, अपना ही राग अलापती रहो | 
उसने अमरीका आदि में कांग्रेस को बदनाम करने में तो लाखो रुपया 
खर्च किया, लेकिन भारतीय जनता का असनन्‍्तोष दूर करने के लिए 
राष्ट्रीय सरकार की स्थापना न को ] 

आजाद-हिन्द-संगठन--जिस समय सारत भूमि में अनेक 
वीर-वीरॉगनाएँ 'करो या मरो? को दीक्षा के अनुसार जूक रहे थे, उसे 
समय दक्षिण-पूर्वी एशिया में हमारे अनेक माई वहिनें पूर्व की ओर से 
भारत पर आक्रमण करके उसे अंगरेजो को अधघीनता से मुक्त करने के 
लिए जी-जान से लगे हुए थे | उनका नेतृत्व करनेवाले ये पेताजी? 
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श्री सुभाषचन्द्र बोस | आपने किस प्रकार सन्‌ १६४२ में जेल' से 
म॒क्ति पाई, और फिर ब्रिटिश नौकरशाही की झॉँछों में धूल डाल 
कर आप यहाँ से काबुल और काबुल से जमनी गए और फिर किस 
प्रकार योरपीय देशों के युद्ध का अवलोकन करने परे सन्‌ १६४३ में 
जापान होते हुए सिंगापुर आए और यहाँ आजाद-हिन्द-फौज और 
आज़ाद-हिन्द-सरकार का संगठन किया --यह कहानी से अधिक मनोरज्ञक 
ओर आश्चर्यजनक है | पर,हमें तो विस्तार से बच कर खास बात यह 
कहनी है कि श्री नेता जी की अस्थायो सरकार का जमनी, जापान आदि 
६ खतन्त्र राष्ट्री ने अस्तित्व स्वीकार किया था। दक्षिख-पूर्वी एशिया के 
बोस लाख भारतीयों की भक्ति इसे प्राम थी। अक्तबर १६४३ में 
इस सरकार ने इंगलेड और अमरीका के विरुद्ध युद्ध-घोषणा की। 
जुलाई १६४४ को इसका प्रधान कार्यालय वम्मों में आ गया । मलाया, 
सिड्ञापूर, अन्डमन-निकोबार, थाईलेड आदि प्रदेशों का शासन रंगून 
से ही होने लगा। अजाद हिन्द सेना माच १६४४ में वर्मा-भारत की 
सोमा को पार करके मणिपुर रियासत की राजधानो इम्फाल तक चढ़ 
आई । यह सेना आसाम को अंगरेजो को अ्रधीनता से मुक्त करके 
अपना (दिल्ली चलो? का कार्यक्रम पूरा करनेवाली थो। परन्तु इसी 
समय वर्षा ऋतु के कारण रसद्‌ पहुँचने को व्यवस्था न होने तथा हवाई 
सहायता न मिल सकने के कारण इसे पोछ हटाना पड़ा, और विजय 
ओर सफलता की आशा पूरो होते-होते रह गई [ 

स्थूल दृष्टि से असफल रहने पर भी आजाद-हित्द-सरकार के “'जय- 
हिन्द, और “चलो दिल्लो! के नारो ने भारतबंष में सैनिक क्रान्ति की 
अभतपूर्व भावना का प्रसार किया। सरकार ने इसके वीर पदा- 


_ धिकारियो पर मुकदमा चलाकर इस भावना को और सभी प्रज्ज्वलित 


होने का अवसर दिया | 
वेवल-योजना की असफलता --जो राजनैतिक गतिरोध सन्‌ 
१६३६ से चल रहा था, उसे दूर करने के लिए गवनर-जनरल लाड 
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वेउल ने ब्रिटिश अधिकारियों की सलाह से जून १६४५ में भारतोय 
नेताओं के सामने एक कामचलाऊ योजना रखी | इस पर-विचार 
करने के लिए शिमले में भारतीय नेताओ्रों को कान्फोस बुलाई गई । 
राष्ट्रीय दृष्टि से इस योजना में कई दोप होने पर भी कांग् स ने जनता के 
भोजन-बस्र आदि सम्बन्धी विविध सड्डटो को दूर करने तथा भारतवर्प 
की आजादी का रास्ता साफ करने के विचार से इसे सफल करने की 
कोशिश की । परन्तु इसमें सत्रसे तड़ी ग्राधा यह पैदा हुई कि श्री जिन्ना 
ने यह दावा किया कि नई केन्द्रीय सरकार के लिए सभो मुसलिम सदस्यों 
का चुनाव केवल मुसलिम लीग ही कर सकती है। अगर कात्रे स यह 
मान लेतो तो वह स्वयं अपने राष्ट्रीय संस्था होने के दावे का खंडन करतो । 
उधर पॉँच करोड़ से ग्रधिक मोमिन, शिवा, अहरार, खाकसार और 
यूनियन दल' वाले ऐसे थे, जो मस्लिम लीग से बाहर थे। फिर, 
* मुसलिम बहुमतों वाले पाँचो प्रान्तों में से एक में भी मुस्लिम लीग को 
स्वावलम्बी सरकार नहीं थी। पंजात्र में यूनियन पार्टी को सरकार थी, 
बंगाल में लोग का मंत्रिमंडल योरपियन दल के सहारे था, वह गिर 
गया था; सिंध और आसाम के मंत्रिमंडल कांग्रेस की सहायता से ही 
बने हुए थे | वेवल-बोजना पर विचार होते समय मौलाना अ्रब्दुलकलाम 
आजाद कांग्र स के सभापति थे, ओर उन्होंने इसी हैसियत से कांग्र स 
की ओर से, नेताओं को कान्फ्रेस में भाग लिया था | इन सत्र बातों 
के होते हुए भो मि० जिन्ना ने अपना ऊपर बताया हुआ दावा कायम 
रखा | इस पर लाड वेवल ने कान्फ्रेन्स असफल हाने की घोषणा 
कर दी | यह समझा जाता है कि इसमें त्रिटिश सरकार का हाथ था | 
जनता का सकट---अखु, राष्ट्रीय सरकार नहीं वन पाई। 
इससे यहों युद्ध-काल में लोगो को बेहद कष्ट रहा | घूस (रिश्वत), चोर- 
बाजार और मुनाफेखोरी का खूब जोर रहा। खाने-पहनने की चीजों 
पर सरकार का कड़ा कन्द्रोल या नियन्त्रण जरूर रहा, लेकिन साधारण 
हेसियत के आदमियों को ये चीजे मिलने में बहुत कठिनाई हुई और 
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बहुत से आदमियों की मामूली ज़रूरतें भी पूरी न हों पाईं। श्रकाल, 
भेंहगाई ओर बीमारो ने जनता को भारी संकट में डाल दिया। अ्रकेले 
बंगालः प्रान्त में, सरकारी रिपोर्टों के अनुसार भी दस लाख आदमी 
अपने प्राण गवों बेढे; गेंर-सरकारी अनुमान तो कहीं. अधिक था।, 
दूसरे प्रान्तों में भी लोगों को बहुत मुर्साबते रहीं। कपडे न मिलने के 
कारण कितनी “ही आत्म-हत्याएँ तक हुईं | पुनानमाँण के लिए सरकारी 
ओर गेर-परकारी कई योजनाएँ बनाई गई | लेकिन राट्रीय-सरकार के न 
होंने को हालत में, वे सब बेकार रहीं । उसके बिना रचनात्मक कार्य में 
भी बहुत-सी बाधाएँ आती रहीं । 

नोौसैनिक संघ्षं---११ फखरी १६४६ को बम्बई में 'तलवार' 
नाम के जहाज के कमॉडर किंग नामक गोरे ने कुछ भारतीय सेनिकों 
को अपशब्द कहद्दे । उसके विचार से यह साधारण बात थी। उसे पता नहीं 
था कि भारतीय जनता में जो जाणश्तिं हो रही है, उसका सेना के-अ्रभेद्र 
ठग में भी प्रभाव पड़ा है। अस्तु, उसे अपने कुकृत्य पर कोई अ्रफसोस 
नहीं था, ओर अन्य अधिकारियों ने भी काले आदमियों की शिकायतों 
पर कुछु ध्यान नहीं दिया। १८ फरवरी को भारतोय नोसेनिकों को जो 
नाश्ता दिया गया वह बहुत खरात्र था। इस पर ११०० सेनिकों ने 
हड़ताल कर दो ओर अन्यान्य बातों में यह भी मॉग की--(१) गोरे- 
काले का भेद-भाव हटाकर दोनो प्रकार के सेनिको को समान वेतन 
दिया जाय, (२) सब राजनैतिक केदी, जिनमें आज़ाद-हिन्द फौज के 
कैदो भी हैं, फौरन रिहा कर दिए जायें । ु ह 

हड़ताल बम्बई तक ही सीमित न रही | इसकी लहर कराची,कोचीन, 
विजिगापट्टम आदि स्थानों में भी पहुँची | गोरी फौज और मारतीय नौं- 
सेनिको में लडाई हुईं | भारतंय नौ सैनिकों को जनता की सहानुभूति 
प्रात्त थी । लाखो मजदूरों ने हड़ताल की | आखिर, श्री० सरदार पटेल 
अर अन्य मारतीय नेताओं ने बीच में पड़कर नो सेनिको को शान्त 
किया | इस घटना ने अंगरेजों की आँखें खोल दीं । भारत में हुकूमत 
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करते हुए उन्हें यह पहली ही बार अनुभव करना पड़ा कि फौज भी 
हमारे हाथ से जा रही है, जो अब तक हमारे साम्राज्य की अन्तिम 
आधार रही है | ह 
मंत्रिमिशन-योजना--दूसरे योरपीय महायुद्ध के बाद एक प्रकार 
से प्रजातंत्र की जीत हुईं | इंड्लड में मनदूर-दल की विजय हुई। 
अन्तराष्ट्रीय स्थिति, मज़दर-दल की पर-राष्ट्र नीति ओर भारतवप के 
राष्ट्रीय आन्दोलन के फलस्वरूप इंडुलेड कों अपनी भारत सम्ब्रन्धी नीति 
में परिवतन करना पड़ा | ब्रिटिश सरकार की ओऔ ओर से इंगलेंड के तीन 
मंत्री यहों आए ओर भारतीय नेताओं से विचार-विनिमय करने के बाद 
उन्होंने १६ मई १६४६ को भावी विधान बनाने के लिए एक विधान- 
सभा के संगठन को योजना बनाई | उसने मुस्लिम लीग को पाकिसान 
सम्बन्धी मॉग को स्पष्ट रूप से अस्वोकार करके भो प्रान्ती को तीन समहो 
में बॉटने पर जोर दिया, जिनमें से. पूर्वी ओर पश्चिमो समहों में ऐसे 
प्रान्तों का समावेश किया गया, जिनमें कुल मिलाकर मुस्लिम बहुमत 
था | विधान-सभा के 'ब्रिठिश-भारत” के सदस्यों का खुनाव प्रान्तोय 
व्यवस्थापक सभाओं हारा हुआ, जो साम्प्रदायिक मताधिकार पर बनों 
हुई थीं। इन सदस्यों की संख्या २६२ निश्चित की गई; दस लाख 
पीछे एक प्रतिनिधि के हिसाब से | देशी राज्यों के सदस्या की संख्या 
६१ निश्चित की गई | 
इस थॉजना म॑ कई दाप थे--प्रान्तो का समहीकरण, विधान-सभा 
के सदस्यों का निर्वाचन साम्प्रदायिक होना, अर देशी राज्यों की ओर से 
लिए जानेवाले सदस्यों के सावंजनिक निर्वाचन की व्यवस्था न होना । 
परन्तु, अन्त में पूर्ण स्व॒राज्य प्रात करने को आशा से, कांग्रेस ने इस 
योजना को स्वीकार कर लिया | विधान-सभा में प्रान्तो की और से 
लिए जानेवाले सदस्यों का चुनाव किया गया । मुस्लिम लीग ने भी 
चुनावों में भाग लिया, पर पीछे उसने विधान समा से असहयोग 
किया । विधान सभा की कार्रवाई ६ दिसम्बर १६४६ से आरम्म हुई | 
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माच १६४७ में यह निश्चय किया गया कि रि्यासतो के कपम-सें- 
कम आधे प्रतिनिधि रियासतो की व्यवस्थापक सभाओ द्वारा, और उनके 
अभाव में इसी प्रकार कौ बनाई हुई दूसरी संस्थाओ्रो के चुने हुए सदस्यों 
द्वारा, निर्वाचित हो | ब्रिटिश-भारत की तरह देशी राज्यो की प्रति दस 
_ लाख की आबादी का, एक प्रतिनिधि भेजने का, अ्रधिकार माना गया | 
साढ़े सात लाख या इस से ऊपर की आबादी को भी एक प्रतिनिधि 
भेजने का अधिकार दिया गया | ह 

अस्थायी-सरकार--मंत्रिमिशन ने कांग्रेस और लीग से एक 
सम्मिलित सरकार बनाने को कहा, जो नया विधान बनने तक काम 
करे। इन दोनो संस्थाओं द्वारा वैसी सरकार न बनाए जाने पर मिशन 
ने १६ जून १९४६ को १४ सदस्यों की अन्तकोलीन सरकार बनाने की 
* योजना उपस्थित की--& कांग्रेस (४ सवण हिन्दू ओर १ हरिजन), 
४ लीगी, १ अकाली, १ पारसी और १ ईसाई। इस योजना में 
मुसलमानों के पांचो प्रतिनिधि लीग-सभापति श्री जिन्ना को मर्जी के 
रखे गए | और, जन्न कांग्रेस ने यह श्रधिकार मॉगा कि वह अपने 
हिस्से के प्रतिनिधियों में चाहे जिसे नामजद करे---ओर खासकर एक 
राष्ट्रीय मुसलिम को भी स्थान दे--तो उसकी बात अस्वीकार की गई |। 
इस प्रकार यह योजना मानो कांग्रेस से एक हिन्दू संस्था का सा व्यवहार 
करने और उसके राष्ट्रीय स्वरूप को नष्ट करने की चाल थी। कांग्रस 
इसमें न फेंसी | यद्यपि मुसलिम लीग इस योजना को स्वीकार कर चुकी 
थो, काग्र स के अस्वीकार करने पर इसे अमल में लाने का विचार 
. स्थगित कर दिया गया | 

अगस्त १६४६ के मध्य में वायसराय ने राष्ट्रपति जवाहरलाल नेहरू 
को अ्रन्तकॉलीन सरकार का संगठन करने के लिए आमंत्रित किया | 
ओर, २ सितम्बर को प्रथम बार केन्द्रीय प्रबन्धकारिणी की जगह १२ 
सदस्यों का केन्द्रीय मंत्रिमंडल या राष्ट्रीय सरकार का निर्माण किया 
गया | इसम॑ मुस्लिम लीग २ | 


] 
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प्रत्यक्ष संघषे---वास्तव में श्री० जिन्ना नहीं चाहते थे कि कांग्रेस 
राष्ट्रीय सरकार का निर्माण करे । और, जब उनकी इच्छा के विपरीत 
कार्य हुआ तो उन्होंने विरोध-रूप में १६ अगस्त को प्रत्यक्ष-संघर्ष- 
दिवस! सनवाया | बंगाल में खासकर कलकत्ता ओर नोश्राखाली में 
मुसलमान गुंडों और बदमाशों ने लोगो पर अमानुषिक अ्रत्याचार 
किया ! करोडों रुपयों का माल' जज्ञा डाला | इसकी प्रतिक्रिया त्रिहार 
में हुई, यहाँ हिन्दू मुसलमानों से बदला लेने पर उतर आए । पर म० 
गांधी के अनशन की सूचना, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकार के 
ज़ोरदार कदम उठाने और पुलिस तथा फौज की कार॑वाई से स्थिति 
तुस्त सग्हाल ली गई | 
विधान-योजरनां में परिवतेन--अ्रस्थायी सरकार बनने के 
कुछ समय बाद सुस्लिम लीग ने उसमें शामिल होना स्वोकार कर 
लिया । इस पर अस्थायी सरकार के तीन सदस्यों ने त्यागपत्र दे दिया 
ओर पॉच नए सदस्य मिलाकर अस्थायी सरकार के १४ सदस्य हो गए | 
लीग केन्द्रीय सरकार में शामित्न होकर शासन-कार्य में अंडंगा लगाती 
रही, ओर पाकिस्तान के लिए आन्दोलन करती ग्ही | आखिर, भारत- 
व के खंडित होने की आशंका देव कर कांग्रेस ने इस “बात पर जोर 
दिया कि किसो प्रदेश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध शासन नहीं लादा जा. 
सकता । २० फरवरो ४७ को सरकारो घोषणा में निश्चयात्मक रूप से 
यह तो कहा गया कि भारत से विदेशी शासन का अन्त होगा ओर जून 
१६४८ तक शासन-सत्ता भारतीयों के हाथ में सौपी जायगो, परन्तु 
भारतवर्ष के खंडित या अखंडित रहने का विचार अस्पष्ट हां रहा | 
आखिर, लाड मारउँट्वेट्न ने विविध नेताओं से मिलकर तथा ब्रिटिश 
मंत्रिमंडल की स्वीकृति से ३ जून ४७ को विधान सम्बन्धो नई वोजना 
प्रकट की; इसे 'माउंटवेटन योजना? कहा जाता है | 
दी ओपानिवेशिक राज्य; भारतीय संघ और पाकि- 
स्तान--इश्स योजना के अनुसार शासन की इष्टि से भारतवष के दो 
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भाग किए गएः--भारतीय संघ और पाकिस्तान । पाकिस्तान के पूर्वी 
भाग में पूर्वी बंगाल, और आसाम 'के सिलहट जिले का अधिकांश भाग 
रखा गया | पाकिस्तान के पश्चिमो भाग में पश्चिमी पंजाब, सिन्ध, 
तथा ब्रलोचिसतान रखे गए और निश्चय किया गया कि पश्चिमोत्तर 
सीमाप्रान्त की जनता का मत लिया जाय, कि वह भारतीय संघ में 
शामिल होना चाहती है या पाकिस्तान में | बात ग्रह थी कि इस प्रान्त 
में कई वर्ष से कांग्रे स-दल का भारी बहुमत रहा था, वहों अधिकांश 
जनता पाकिस्तान-विरोधी थो | उसने अ्रब अपने स्वतंत्र पठानिस्तान 
की मॉग की । लेकिन प्रस्तुत योजना में उसकी गुझ्लाग्रश नहीं थी। 
इसलिए पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त वालों ने निर्वाचन का बहिष्कार क्रिया | 
नतीजा यह हुआ कि पाकिस्तान के समर्थक लीगियो की विजय हुई, 
ओर सीमाप्रान्त वालो को कानून की दृष्टि से प्राक्रिस्तान में मिलना 
पड़ा |, ' ४ 
अन्तु, अब मंत्रिमिशन को विधान सम्बन्धी योजना बदल गई । 
१५ अगस्त १६४७ से भारतवर्ष अखंड न रहकर उसके दो भाग हो गए, 
जिन्हें स्वराज्य प्राप्त उपनिवेश ('डीमिनियन”) का पद प्रास है। विधान- 
सभा पहिले एक थी और वह देहली में काम कर रही थी, अत पाकिस्तानी 
क्षेत्र के सदस्यों की एक, अलग विधान-सभा बन गई, जो कराची में 
पाकिस्तान के लिए विधान बनाने लगी |' 

देशी राज्य और भारतीय संघ्‌ --पाकिस्तान की स्थापना 
के फल-स्वरूप भारतवष खंडित हो ही गया था.। इधर ब्रिटिश सरकार 
ने इस देश को छोड़ते समय, रियासतों को 'खतंत्र राज्य” घोषित करके, 
तथा उन्हे अपना भविष्य स्वयं निर्धारित करने की छूट देकर यह सम्भावना 
उपस्थित करदी थी कि देश और भी सेकड़ो ऐसे टुकड़ों में बेंट जाय 
जिन्हें पीछे मिला कर एक करना सदियो का, नहीं तो दशाब्दिया का, 
काम हो। परन्तु भारत के कुशल 'मंत्रिमंडल और -खास कर रियासती 


विभाग के सुयोग्य अध्यक्ष-सरदार -पटेल से-इस विषय में आशातीत 
श्ह्‌ 
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चमत्कार कर दिखाया । एक-एक करके सत्य देशी राज्य, जो भारतीय संघ 
की सीमा में थे, इससे सम्पद्ध होते गए । एक हैदराबाद में रजाकारों का 
नेता कासिम रिजवो निजाम को अपने हाथ को कठपुतली बना कर इस 
राज्य को भारतीय संघ में मिलने से रोकता रहा | साथ ही रजाकारों के 
अत्याचार भी बढ़ते रहे | आखिर, भारत-सरकार ने अपनी सेनाएँ भेज 
कर ५ दिन में रजाकारों को वश में कर लिया। हैदराशद भी भारतीय 
संघ में मिल गया | अभी वहाँ सैनिक शासन है, पर अस्थायी रूप से । 
देशी राज्यों में लोकतंत्र--देशी राज्यो में लोकतंत्री शासन 
स्थापित होने में यह बाधा थी कि उनकी संख्या दस-त्रीस नहीं, 
लगभग छुः सी थी; अधिकांश मामूली गांव खरीखे थे ; बहुत- 
सों के क्षेत्रगल, जनसंख्या ओर आय, अच्छे शासन के संचालन की 
दृष्टि से, काफी नहीं थे | इसलिए उन्हे प्रान्ता में मिलाने, या उनके संघ्र 
आदि बनाने का विचार किया गया | सरदार पटेल ने राजाओ ओर 
रियासती कार्यकर्ताओं से विचार-विनिमय करके इस विषय में जल्दी ही 
अच्छा समझ ता कर दिखाया । इस सम4 (मार्च १६९४६) तके ५३१८ 
रियासते विलीन हो चुकी हँ---२१३ रियासते प्रान्तो में विलीन हो गईं 
हैं, २३ का शासन-भार केन्द्रीय सरकार द्वारा लिया जा चुका है, और 
३०२ को पांच रियासती संघों में संयुक्त क्र दिया गया है। अब थोड़ी 
सी रियासतो का ही विचार करना रह गया है। रियासतो संघो में जन- 
सत्तात्मक शासन चालू हो रहा है । 
जिस तेजी से यह परिव्रतेन अहिन्सात्मक ढंग से, बिना जोर-जबरदस्ती 
के हो रहा है, उससे आशा है अगले छुः माह के भीतर रियासतों तथा 
प्रान्तो की शासन व्यवस्था में कोई भेद न रहेगा। देश भर में कुल 
मिलाकर लगभग डेंढ्र दजन इकाइयाँ रह जायेंगी, जो जनता के 
अधिकारों और कतव्यों, मंत्रिमंडलों के संगठन, शासन के सर आदि 
को दृष्टि से बिल्कुल समान होगी । सत्र के अध्यक्षों अधिकार भी प्रायः 
समान हंगे, केवल कुछ इकाइयो के अध्यक्ष गवर्नर कहलाएँगे, और 
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कुछ के, राजप्रमुख या महाराजा आदि | भारतीय जाशति इस दिशा 
में खूब फलदायक हो रही है | 

विशेष वक्तव्य--राजनैतिक जागणति का मुख्य ध्येय स्वाधीनता 
प्राप्त करना होता है। अपने लगातार प्रपत्नों से भारत ने उसे 
प्राप्त कर लिया है| हॉ, विभाजित हों जाने से हमारे सामने 
कई नई समस्थाएँ पे दा हो गई हैं। अस्तु, भारतीय संघ अब अंगरेजों 
की पराधीनता से मुक्त है। पिछली गणना के अनुसार इस राज्य की 
जनसंख्या ३२ करोड़ है, अं।र अगली मनुष्य-गाणना (सन्‌ १६५१) तक 
३५ करोड़ होने का अनुमान है। इतनी जनता का अपना भविष्य 
स्वयं बनाने के लिए खतंत्र होना कुछ साधारण बात नहीं है। राजने- 
तिक स्वाधीनता प्राप्त करने से अन्य प्रकार की जाणति या स्वाधीनता 
' का मार्ग सुगम हो जाता है । हमें उसकी प्राप्ति में जुट जाना चाहिए । 
' खेद है कि राजनैतिक स्वाघीनता प्राप्त करने के बाद हम कुछ 
विचलित हो गए हैं; सेवा की जगह अब हमारी निगाह फल या पुरष्कार 
की ओर रहने लगी है ! हम सता को हथियाने में या, अपने कोटी- 
कुठले और तिजोरी भरने में लग गए हैं | हमारा नेतिक स्तर गिर गया 
है | आशा है, इन बातो को शीघ्र श्रन्त होगा-। हमें अपने सुन्दर भविष्य 
में पूरा विश्वास है, और हमें अपना लक्ष्य प्रात्त करने के लिए हर तरह 
का त्याग और बलिदान करने के. लिए तैयार रहना चाहिए | 


बारहवाँ अध्याय 
उपसंहार 
होते हम किस तरह अगर कुछ काम न होता | 
मिटे हुओं की तरह घरा पर नाम न होता ॥ 
फिसी काम ही के लिए जीवित हें संसार में | 
कितने ही तो बह गए कुटिल काल की पार में ॥ 
- स्नेही 
प्राकथन - सख्वाधीनता-पाप्ति (अगस्त १६४७) के बाद से जाणति 
की लंहर॑ बड़ी तेज़ी से आ रहो है। परमात्मा ने चाहा, हमारे देश- 
बब्धुओ ने अपनी कोशिश जारी रखी'तो थोड़े ही समय में सभी क्षेत्रों में 
हमारा काफी विकास हो जायगा । पेंतीस करोड आदमियो का अच्छा 
संड्ठन निस्संदेह संसार को चकित करनेवाला होगा । भारतीय जनता 
के उत्थान का अर्थ है, 'मानव समाज के सातवे हिस्से की उन्नति | इससे 
जाहिर है कि भारतोय जाण्ति का प्रश्न कितना महत्वपूर है। 
... आचीन मिश्र, रोम, यूनान, वेंत्रिलन, फ़ारिंस आदि की सम्यतात्रों 
का, समय की चपेटो से, लोप हो गया. । यद्यपि कुछ खार्थों विदेशियों 
तथा अदृरदर्शी खदेशियो ने भारतवर्ष को विध्वंस करने में कोई कसर 
उंठा नहीं रखी थी, फिर भी यह बूढ़ा भारत हिमालय की तरह दृढ्ता-पूव क 
टिका हुआ है; इसका अवश्य कोई विशेष कारण होगा । निदान, हमें 
निश्चय रखना चाहिए कि हमारा अम्यदय होगा, और भारतवर्ष माता 
बसुन्धरा के लिए कल्याणकारी सन्देश देगा | 
हमारा कतंच्य-सौसाग्य से भारतवर्ष में सभी प्रकार की 
जाणति हो रही है। हाँ, गत डेढ सौ वर्ष मे कभी धार्मिक या सामाजिक 
जाणति की प्रधानता रही, कभी शिक्षा या साहित्य सम्बन्धी कार्य की | 
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पिछले वर्षों में खासकर राजनेतिक आन्दोलन ने संत्रका ध्यान खींच 
रखा था उसमें सफल्नता मिल जाने से वह शक्ति अब दूसरे कामों में लग 
सकती है। विचारशील पाठकों को जिस दिशा में अपनी शक्ति का 
अधिक उपयोग,होता मालूम हो, उसमें काफ़ी सहयोग प्रदान करना 
चाहिए, ओर दूसरे प्रकार की जाशते का महत्व सम्रकते हुए उसमें 
सहायता देनेवालो से सहानुभूति रखनी चाहिए | आओ ! हम अपनी- 
अपनी शक्ति के अनुसार इस महान यज्ञ में अपनी भेंट चढ़ाएँ। खर्ग 
में राजा राममोहन राय, स्वामी दयानन्द्‌, विवेकानन्द, दादाभाई नोरोज़ी, 
लो० तिलक, महमना मालवीय जी और म० गांधी आदि, तथा इस 
पृथ्वो पर जवाहरलाल नेहरू, आचार्य विनोवाभावे, सौलाना अब्दुल- 
कलाम आज़ाद झादि हमारे कायों को उत्सुकता से देख रहे हैं; हम 
सुयोग्य माता की सुयोग्य सन्‍्तान साबित हो | 
भोरतीय जाणति के क्या-क्या सुपरिणाम होगे, इस .विष्रय का 
विचार भारत-हित को दृष्टि से भी हो सकता है, अ।र संसार-हित की दृष्टि 
से भी | पहले भारत-हित को दृष्टि से विचार करते हैं | 
जागत भारत--जाणति के अ्रमी तक के प्रभाव से कुछ भार- 

तीय सजनों को अपने विविध अधिकार पाने की हृढ़ इच्छा हो चली है, 

उन्हे अपने महत्वपूर्ण कतंव्य के पालन का भी ध्यान रहता है | परल्तु 
अ्रभी अधिकांश समाज को रोटी कपड़े की चिन्ता से ही श्रपना सर्व समय 

बिताना होता है, वह जैसे-तैसे अपने दिन यूरे कर रहा है। उसकी जीवन- 

लीला में अभिमान करने योग्य कुछ वात नहीं । जब यहाँ जाणश्ते का 

का कार्य यथेष्ट हो जायगा तो यह देश, इसे सहन न करेगा । आपस के 

वादविवाद और लड़ाई-मगड़े स्वप्त हो जायेंगे। सब को यथायोग्य 

अधिकार मिले रहेंगे, और हरेक का, अपना कर्तव्य पालने की ओर 

पूरा-पूरा ध्यान होगा । हम दूसरे के सुख को अपना सुख समभ कर 

उसको बढ़ाने के लिए जी-जान से उद्योग करेंगे, तथा दूसरों के दुःखों 

को अपना दुःख मान कर उनके हटाने में कोई कोशिश उठा न रखेंगे । 
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श्रछूत जातियों का प्रश्ष ही उठ जायगा; हिन्दू-मुसलमानों का भेद भाव 
अन्तर्ध्यान हो जायगा | सबकी ऊंची तथा पूरी शिक्षा की, और अच्छे 
स्वास्थ्य और आजीविका को, व्यवस्था होगी । शहरी और देहाती, अमीर, 
गरीब, मालिक, नौकर, तथा व्यापारी और किसान सत्र अपने आपको 
एक हो राष्ट्रीय परिवार के अंग सममेगे; आपस में खूब प्रेम से रहते हुए 
सचमुच सुखी जीवन व्यतीत करेंगे | उस समय प्रत्येक दशक को यह 
स्वीकार करना होगा, कि इस भूमि पर यदि कहीं स्वर्ग है तो भारत है, 
आर भारत ही है | 

भारतीय जाशूति से संसार-हित--.निस्संदेह जात भारत 
स्वर्ग समान होगा, परन्तु भारत के स्वर्ग होने के लिए संसार के दूसरे 
देशों को नरक बनना नहीं होगा। चहुँ ओर नरककेंड की दुगंध से 
घिरा हुआ कोई देश स्वर्गीय जीवन का आनन्द नहीं ले सकता | अगर 
ऐसा सम्भव भी हो तो हमें यह पसन्द नहीं। हम जीना चाहते हैं तो 
दूसरों को मार कर नहीं। हमारी यह प्रबल इच्छा है कि हमारे 
जीवन से दूसरों को जीवन मिले, हमारा सुख दूसरों के लिए भो 
हितकर हो । 

जाग्त भारत मनुष्य-मात्र को आधुनिक सभ्यता के सच्चे स्वरूष 
से अच्छो तरह परिचित कराएगा | वर्तमान सम्यता के खूबसूरत फूल के 
अन्दर शहद की मक्खी का डंक है। इसकी जिस भौतिक उन्नति का 
उद्द श्य मनुष्य की सेवा करना था, वह अन्न समाज को रौद रही है। 
देश के मुट्ठी भर आदमियों को लखपतो और करोड़पती बनाकर. यह 
असंख्य जनता को अन्न-पन्न की साधारण आवश्यकताओं के लिए भी 
तससाती रहती है। छुल कपट और स्वार्थ इसके मूल मंत्र हैं; व्यापार 
अर उद्योग इसके साधन हैं। “निर्बंल होना महापाप है?, श्रथवा 
जिसकी लाठी उसकी भैस?, इस सभ्यता की शिक्षा है। जेलखाने, 
पागलखाने, आत्महत्या इसके चमत्कार हैं, और व्यभिचार, मद्यपान, 
मॉस-भक्षुण, अविश्वास, ईर्ष्या या डाह और चिन्ता इसके द्वारा सींचे 

है 
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'जानेवाले पेड़ हैं। शांति चाहते हो तो अच्नो-शत्रों से लड़ने को 
जैयार रहो?, यह इसका नवीन आविष्कार है। क्या-क्या गरिनावे, इसके 
विज्ञान की ऐसी ही महिमा है । 
मानव समाज को सन्देश -- जाएत भारत इस सम्यता की 
ग्रालोचना करके मानव समाज को बतलाएगा कि प्रकृति पर विजय 
पाना मनुष्य, के लिए केवल उसी समय हितकर हो सकता है जबकि 
वह पहले अपने ऊपर विजय प्राप्त करले; अपनी इन्द्रियों को दमन 
करना सोख कर सांसारिक विषग्र-बासनाओं की शुल्ञामी से मुक्ति पाले | 
मनुष्यों की असली भलाई दूसरो की भलाई में है, दूसरों को मार 
कर जीने की इच्छा रखनेवालो का जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता । 
'जीओ अं ज़ीने दो? की नीति से ही जगत का काम चल सकता है। 
दूसरों को कुलो ्ौर मज़दूर बनाकर मालिक बननेवालों की, श्रन्त में 
खैर नहीं | योरप अमरीका की गोरी जातियाँ उतने अधिकारों से ज्यादा 
की अधिकारी नहीं, जितनो को एशिया या अफ्रीका की पीली या काली 
जातियाँ अधिकारी हैं। रंग, देश तथा जातीयता के भेद-भावों से 
मनुष्य जाति जुदा-जुदा हिस्सो में बटी होने पर भो, सब एक ही परम 
पिता की सन्‍्तान हैं । जो जितना अधिक योग्य है, श्रधिक बडा है, 
उतना ही अधिक वह दूसरों की भलाई का उत्तरदाई है। सत्र मनुष्य 
इस प्रकार अपने अ्रधिकारों का उपयोग करेंगे, तत्र इस संसार का 
विलज्णण कायाकल्प होगा । 
सिफ पॉच-पॉच दस-दस सदियों की छोटी-छोटी उम्र वाले नटखट 
राष्ट्री | ज़रा सोचो ! आंडम्बर और विलासिता पूर्ण जीवन में तुम 
अलेक प्रकार को मानसिक व्यथाओं का अनुभव कर रहे हो | भारत- 
माता सादगी, सेवा और त्याग के आदश से तुम्हारे सत्र कष्टो का अन्त 
कर सकती है। उससे शिक्षा लो, तथी तुम्हारा कल्याण है। 
संसार के इतिहास में भारतीय जागृति का स्थान--- 
संसार में प्रत्येक क्रान्ति का एक विशेष उद्दे श्य होता है; वह मानव सनाज 
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के सामने कुछ विशेष आदश या विचार रखती दे । उदाहरण के लिए' 
फ्रांस की राजक्राति का श्रेय स्वतन्त्रता, समता ओर भाईचारा था। 
उसने समय पाकर अपनी बागडोर | नेपोलियन को सौप दी, और 
वह महापुरुष महत्वाकांदी बनकर अपने आपको अझधिकाधिक शक्ति- 
शाली बनाने में लग गया | त्याग श्रौर सेवा उसका अआदश न रहा । 
इसलिए बह राजक्रान्ति बहुत खून बहा कर भी स्वतन्त्रता-आति से आगे 
न बढ़ सकी । 

हमारे देखते-देखते आवलेएड, चीन, जापान, अफगानिस्तान, टर्की 
और मिश्र आदि बहुत से देशों में क्रान्तियों हुए और देश-काल के 
अनुसार वे फलदायक भी हुईं | सबसे अधिक प्रभावपूर क्रान्ति रूस 
की हुई है । इसने पूंजीवाद का बल-पूर्वक नाश करके जनसाधार्ण को 
शजसत्ता प्रदान की, तथा अमीर, गरीब, जमींदार, किसान आदि के 
भेद-भाव को मिठाकर फ्रांत की राजक्रान्ति के दूसरे उद्देश्य समता' 
था समाजवाद को घोषणा की । यह होने पर भो संसार में भाईचारे 
या अआतृत्व की टुन्दुमों बजाना अभी शेष दे । इसके लिए रक्तपात 
था बल-प्रयोग को आ्रावश्यकता नहीं। ज़रूरत है, त्याग और सेवा- 
भाव की, अहिंसा और सत्याग्रह की, तथा प्रेम-भांव से दु्भावनाओं 
को मिटाने की। ये बातें भारतीय जागृति के आन्दोलन में पाई 
जाती हैं | 

हमें विश्वास है जिस आदर्श को प्राप्त करने के लिए संसार कई 
सदियों से इन्तजार कर रहा है, और जिसे फ्रांस और रूस की बड़ी-बड़ी 
खूनी क्रान्तियों ने भी प्रदान नहीं किया, वह कार्य बूढ़े और डुल्लग भारत 
की अहिन्सक और परोपकारी सम्यता- द्वारा ही. पूरा होनेवाला है । 
अस्ठु, प्रभु की कृपा हो ! भारत की सर्वाड्रीण जागति हों, चारो दिशाओं 
में सुख शान्ति हो ! बन्दे मातरम | 
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